' बेद-परिचय ! परीक्षा के नियम। 


+>ल्ज छह. 


१ 'बदपरिचय ' परीक्षाके पाव्य-पुस्तकों में ३५० 
वेदमन्त्र भा चुके हैं | इन ३०० मन्त्रों का विवरणसहित 
क्षय ३ विभागों में [ वेदपरिचय प्रथम, द्वितीय, दृतीय 
विभाग नाम से ] मुंद्रित हुआ है। इन्हीं पाव्य पुस्तकों 
के अध्ययन की परीक्षा छी ज्ञायगी | इन तीनों विभागों 
का मूव्य ३॥) है और डा० ब्य० ॥|) है। 


२ [१] परीक्षापत्र भेजना, [१] उत्तरपत्र की 
पर्रक्षा करना, तथा[३] परीक्षा का परिणाम सूचित 
करना भादि ब्ययके लिये १॥) परीक्षार्थी अपने  प्रार्थना- 
पत्र ' के साथ भेज दें | 


० 


३ जो उत्तीण होंगे, वे / प्रशस्तिपन्न ”” पा सकते हैं । 


8 परीक्षार्थी भपने स्थानपर ही अध्ययन करके परीक्षा 
के लिये व सकते हैं | किसीउत्तादायी सजनकी निगरावी 
में उत्तरपन्र लिख कर भेज सकते हैं । पाठशाला के भुख्य 
शिक्षक, घामिक-संस्था के अध्यक्ष अथवा अन्य सजन के 
निरीक्षण में परीक्षापत्र के उत्तर लिखे जा सकते हैं। 


५ प्रश्नपत्र के पूर्णोक १०० होंगे। जिनमें से ४० भंक 
पानेसे तृतीय श्रेणी, ६० पानेसे द्वितीय भ्रेणी भौर इनसे 
अधिक अंक मिलनेसे प्रथम श्रेणी मिलेगी । 


६ जो पाठक इस परीक्षा के लिये बेठना चाहेंगे, वे 
निम्नलिखित प्रकार ' प्राथनापत्र ' श्री० मन्त्र, स्वाध्याय- 
मण्डल, ऑओंध [जि० सातारा के पास भेज् सकते हैं। 


प्रार्थना-पत्र का नमूना । 


, श्री० मम्त्री, स्वाध्याय-मण्डक, ओँघ [ जि० सातारा ] 

नमस्ते | निवेदन हे कि, में ' बेद-परिचय ' की 

परीक्षा देना चाहता हूं। मेरा वेद-परिचयके तीनों विभागों 

का अध्ययन हुआ है। इस पत्र के साथ आज की डाक 
से ३॥) भेजा है| कृपया प्रश्नपत्र भेज दीजिये | 

परीक्षा के निरीक्षण का कार्य श्री० म०् 

'* "* '* नें स्वीकार किया है। 
भवदीय 

नाम "हे हे हे हर «हे नह कह न 8 न 

पता हे रह कण 

ग्राम तथा पोष्ट ह। हा हा के हट कि ५ 


जिक्ष ॥ 


निरीक्षण के कार्य के लिये नियुक्त हुए सजन की 

सम्मति | 
धी० मन्त्री, स्वाध्याय-मेण्दल, 
आँध [ जि० सातारा ] 

नम्नस्ते । “ बेद-परिचय ”! परीक्षा का निरीक्षण करना 
मेंने रवीकार किया है। परीक्षाका निरीक्षण में आए के 
नियमानुसार करूंगा और परीक्षा समाप्त होते ही उत्तरपत्न 
गुप्ता के साथ रजिष्दी ढ़ाक से भेज दूंगा। 


भवदीय 
नाम के हा हा हल हह हे नह हे ० 
पा" ० हब कहने हे ०० हनन हे ०० 
पोह्ट ०४ ५५ होने ०० “हे ५ब *रह “नहर 
जिला ३०३ ५०६ ४2 ४२९ नहर 2०४ २३४ 


बेदमें प्रतिपादित ईश्वर । 
और अन्य संप्रदायों में स्वीकृत ईश्वर 
([६)+ 


इस समयतक हमने [ ३ ] सब छोग क्या चाहते हैं ! 
[२ ] नास्तिकों का दुःखबाद ओर क्षणभंगुरवाद, [ ३ ] 
इंसाई और मोहमदीयोंक! सुदूर स्थान में रहने वाला ईश्वर, 
[४] शैवधष्णवादिकों का सुदूर स्थान में रदनेवाला, 
परन्तु भवतार लेनेवाछा इंधर, [५] सब भूतों में रहने- 
वाला और सब भूत जिसमें रहते हैं, ऐसा स्वब्यापक ईश्वर, 
देख लिया | अर्थात्‌ इतने छेख इस विषयपर लिखे गये 
और इन सब में [ $ ] संसार की दुःखमयता भर क्षण- 
भंगुरता, [२ ] विश्व बंधनकारक दोनेसे स्याज्य है, [ ३ ] 
अन्ममृत्यु से अपना बचाव करना चाहिये, जन्ममरण से 
भुक्त दोना ही मुक्ति पाना है, [ ४ ] विश्व का स्याग करना 
भोर अरइय भचित्य का चिम्तन करने का ध्यास, इत्यादि 
बातों की समानताही देखी | उक्त सत्र मत माननेवालॉंमें 
एकसे दूसरे में इंशर समीप भाने लंगा, इसमें सदेद नहीं 
है, पर सभी मतवालों के छिये बह वूर और अप्राप्य ही 
रहा है !! 


इसलिये हम अब वेद में जिस इंश्वर का प्रतिपादन 
किया है, उस इंश्वरका स्वरूप देखना चाहते हैं । यही कार्य 
इस छेख में तथा इसके आगे आनेवाके अनेक लेखोंद्वारा 
करना है। 


पाठक इन छेखों का विचार मतनपूर्वक करें भोर देखें 
कि वेदद्वारा प्रतिपादित इंश्वर में ओर अस्यान्य मतों के 
हँश्वर में फक क्‍या है ! यह भिन्नता बडी भारी है और इस 
लिन्नता से समाजब्यवस्था भोर राष्टुशासन व्यवस्था भी 
विभिन्न हो गग्मी है | अतः विशेष प्रस्ताव न करते हुए, 
इम्र वेदप्रतिपादित इंश्वर विषयक मुख्य सिद्धान्त ही सबसे 
प्रथम यद्दां बवा देते हैं--- 


ईश्वर विश्वरुप है । 

पुरुष एवेंदं सबब यज्भुत यच्च भव्यम्‌ ॥ [ऋ० १०१९० २] 

£ पुरुष अर्थात्‌ इंश्वर ही [ इदे सर्वे ] यह सब विश्व 
है, जो भूतकाछ में हो खुका था, तथा जो भविष्यकालमें 
होनेवाल। है, एवं जो वर्तमानकाऊ में विद्यमान है। ! 
भर्थाव्‌ भूत, वर्तमान ओर भविष्य कालों में जो विशृय 
अथवा जो संसार है, वह सब हृंद्वर का रूप है। यह 
वेदका कहना है, यह बेदका संदेश है, जो बेदिकघर्मियों 
को शिरसावंद्य मात कर प्रमाण मानना योग्य है| इसी 
तरह भोर भी देखिये- 

इन्द्रो मायामिः पुरुरूप इंयते । [ ऋ० ६।४७।१८ ] 

' इन्द्र अपनी अनेक शक्तियों से भनेक रूप बना है । ! 
इसी हिये पूर्वोक्त मन्त्र में ' वह सब्र कुछ हुआ है ! 
ऐप कहा है| इसी तरह यजुर्वेद में भी देखिये- 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मेधाभू दू विजानतः | 

[ वा० यजु० ४०७; इश० ७ ] 

/ (विजानतः] विज्ञानी पुरुषके लिये [आत्मा एव] आत्मा 
ही [ सर्वाणि भुवानि ] सब भूत [ अभुत्‌ | हुए हैं।' 
अथवा “ सब भूत भात्मा ही बने हैं । ' अर्थात्‌ सब भूत 
जास्माके ही रूप हैं, ऐसा जो जानता हैं, वही सच्चा विज्ञानी 
है। बेदका यह सिद्धान्त है । इसी वरह ' विष्णुसद्स्त्र- 
नाम ! के प्रारंभ में ही कहा है- 

विश्व विष्णु: ( विष्णुसदस्तनाभप्रारंभ ) 

« यह जो विश्त्र है, वही विष्णु है। ' अर्थात्‌ जो भग- 
वान्‌ विष्णु है, उसी का रूप यह विद है | विष्णुसे विद 
भिन्न नहीं है | विहव दी विष्णु का रूप हैं। भगवद्ीतामें 
भी ऐसा ही कहा है- 








नाम से छपा है[ 
! हे 


+ इस छेजाप्राछा का ५ वां छेख पेदिकर्म क्रमांक २५७ में पृष्ठ + ( १२९ ) पर “ईश्वर सर्व भूतों में * 


वैदिक धर्म । 


वासुदेयः सब । [ भ० गीं० ७]१९ ] 

* यट्ट सब कुछ [ जो भी इस संसार में है वह ] वासु- 
देव का रूप है। ' वासुदेव ही यह सब संसार है। वासु- 
देव से भिन्न यह सप्तार नहीं है। तथा-- 

सच खल इ॒दं ब्रह्ष ।. [छां० 3० ३।१४)१ ] 

£ सचमुच यह सच ब्रह्म है।' भर्धात्‌ ब्रह्म से मिन्न 
इस विद में, इस संसार में कुछ भी अन्य वस्तु नहीं है। 
जो यह विश्व है, वह ब्रह्मका ही रूप है। 

विश्वरुपों अमृतानि तस्थो । [ कहं* ३।३८।४; यजु० 
३३॥२२; अथवब० ४।८।३ ] 

“ वह विश्वरुपी इन्द्र अमर देवों के रूपमें झहरा है। ! 
क्षथांत्‌ यह इन्द्र विशवरूप बना है ओर सब दवों के रूपों 
में दीख रहा है | तथा- 

देवस्त्वष्ठा सबिता विश्वरुपः पुपोष प्रज्ञा: । 

[ऋ० ३५७१९ ] 
 त्त्र का उसपन्न करनेवाला देव विश्वरूपी है और वह 
प्रज्ञाओं का पोषण करता है |? 

इंद त्वष्टारं अग्निय विश्वरूप॑ उपहये। 

[ ऋण १॥१३॥१० ] 
मुख्य विश्वर्प स्वष्टा देव की में प्रार्थना करता हूं।! 
इस तरह ईइयर का वर्णन बेद करता है और इंइवर को 
« विश्वरूप * बताता हे। 


विभश्वरूप का आशय । 


“विश्वरूप | का आशय “'सर्दरूप ' है [&॥ 
[07008 ] सब रूप जो दस खख्ार में हूँ, थे सबके सब 
रूप उसी इंदवर के ही रूप हैं | ऐसा इन सब॑ वचर्ना का 
आशय है। 

यहां आजके विवरण के किये इतने वचन पर्याप्त हैं। 
सब पाठक इन वचनों का मनन करें ओर देखें कि इन से 
बेदका कोनसा आशय प्रकट होता है| इस विषय के प्रति- 
पादन के लिये हम अगले छेखोंमें वेदके अधिक वचन 
बतावेंगे | यह कार्य आगे अनेक छेखों द्वारा होनेवाला हे । 
अतः म्धाली-पुलाकन्धाय से यदां इतने बचन पर्याप्त हैं । 

भगवद्गोता के स्वारहवें अध्याय में ' विश्वरूपद्शन ! 
का वर्णन है। हस विश्वका जो रूप है, वह सब परमात्मा 
का ही रूप हे, यही उस संपूर्ण अध्याय का ताप है। 


श्८ 


[ वर्ष २४, अंक २ 


* विश्वरूपदर्शन का अर्थ इस संसार से, इस विश्व 
जो रूप है, वे सब परमेइवर के ही रूप हैं, इन ईइवरके 
रूपोंका दशन इस ग्यारहवे अध्यायमें भगवद्गीतासें कराया 
है और बताया है कि, इंडबरका रूप ही यह विश्व है, यद्द 
संसार ही परमेश्वर का रूप है| भगवद्गोता के इस अध्याय 
में परमेश्वर को ' से तथा विश्वरूप * कंद्दा है, इसका 
तात्पये यही है । 

पाठक इने सब वचनोों का आशय जानें और वेदिक- 
धर्मीयों का ईइवर सब विश्वके संपूर्ण रूपोंमें हमारे सन्मुख 
डपर्थित है, यद्द जानें; तथा दम उसी के क्न्दर हैं, यह 
भी ध्यान में रखें । 

पाठक इतनी झीघ्रता के साथ ' विश्वरूपी इंश्वर ! 
का स्वीकार नहीं करेंगे, यह हसें पता है । पर हम यहां 
पाठकों से प्रार्थनापूर्वक इतना ही कहेंगे कि, उक्त वचनोंके 
भनुसार ' विश्वरुपी ईश्वर ' है, यही बात सत्य सिद्ध हो 
सकती है | इस विषय के अधिक प्रमाण हम आगेके अनेक 
लेखोंमें देंगे, तब तक ' विश्वरूप इंश्वर वेद में कहा 
है ' इस का स्वीकार पाठक करें और देखें कि, इससे क्या 
बनता है । 

ईश्वर के ही सब रूप हैं । 

यदि सब संसार इंदवर का रूप बना, तो संसार की 
प्रत्येक वस्तु इंडबर का रूप बन गयी है, इस में सन्देह 
नहीं हो सकता | जो आपके चारों ओर हैं, वह सब इंइवर 
का ही रूप है । पूर्वोक्त बचनों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया है । पुरुष ही यद सब कुछ हे पुरुष: 
एव इदू लथ ) यह बेदका कहना है! तेदका वचन ही 
बेदिकों का धम्म है। इसलिये पाठक इसको अपने धर्मका 
आदेश आनकर उस का स्वीकार करें भोर इस आदेशानुसार 
चलनेका प्रयप्म करें । जो कोई बेदके अादेशकों अपना धर्म 
मानना चाहते हैं, वे इस वचन को अपना धर्म माने, ओर 
इस घर्म का पालन करना प्रारंभ कर दें । 

इस वचन का ओ अर्थ ऊपर दिया है वह चेसा दी 
स्वीकार करने से इध विदव में जो जो वस्तुमात्र है, वह 
सब ईइवरका रूप सिद्ध होगा और वैदिक धर्मियोंकी वैसा ही 
सानना होगा । 

इस विद्व्सें यह प्रकाश्मय तेश्नस्वी क्षाकाश दे, इस 


माघ १८९४ ] 


भाकाशसमें अनेक नक्षत्र हैं. सु, चन्द्र तथा विविध तारा- 
गण हैं | विद्युत्‌ है, भप्मि, वायु भादि हैं । कन्तरिक्षमें मेघ 
हैं, वह से बुष्टि होती है, जिम्त से भूमिपर जर प्राप्त 
होता है। इस से ओपषधिवनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, 
नाना प्रकार के वृक्षादि फूछते फछते हैं । अनेक प्राणियोंको 
खानेयोग्य भश्न इस से मिलता है | 

इस भूमिपर नाना प्रकार के प्राणी हैं, गो, बेर भादि 
उपयोगी पश्ु हैं, ब्याप्रतिद आदि दिख प्राणी हैं, कृमि- 
कीट मनेकानेक हैं | मानव तो भूमिपर के सब देशों में 
रहते हैं | यह सब हमारे उपास्य देव परमेदवर का रूप 
है। क्या यह पाठक मानने को तेयार हैं ? यदि नहीं त्तो 
अगला मन्न्न देंखिये--- 

ब्राह्मणो स्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कतः । 

ऊरू तद्स्‍्य यद्वेदयः पक्कयां शूद्रो अज़्ायत ॥ 

[ के. १०।९०।१२ ] 

६ [ भ्स्य ] इस ईइवर का मुख बआह्मण है, इस इंश्वर 
के बाहु क्षत्रिय हैं, इस इंइबर की जधाएं वेइय हैं ओर 
इस पुरुष के पांव शद्ग हैं | ! यह मन्त्र कहता है कि, सब 
मानव चार इंश्वराज्ञो में विभक्त हैं । ज्ञानी, शूर, किसान 
ओर कारीगर इन चार विभागों में मानवजाति विभक्त 
हुई है और ये चार विभाग ईदवर के शरीर के चार अवयव 
हैं। भन्‍्यान्य सब कार्य ब्यवह्ारके छोग ईइवर के अन्यान्व 
गान्नों, अवयवों और इंद्वियों में समझना योग्य है। इस 
मन्त्र को देखने से तो अब कोई सन्देह नहीं रहता कि, 
हमारा उपास्य प्रभु चार वर्णो के रूप में हमारे सामने 
डपह्यित है, जोर दम ब्रव किसी न किसी बर्णमें धेमिक्ित 
होने से निःसनन्‍्देह हम भी ईइबर के देह के अन्दर विद्य 
मान हैं। ख़ब मानवसमाज ही “ज़नादन! का रूप है! 
इसी को ' नारायण ' कहते हैं । नरो के रूप में रहने वाले 
को ही नारागण [ नर-अयन ] कहा जाता है और जनों 
का चेतना देनेवाला जनादन है । 

इसी तरह पद्ुपक्षियों के रूपों में भी इंइबर है और 
निरताछेखित मन्त्र भी यहाँ देखिये-- 


तदेवाप्निः, तदाद्त्यः, तद्ब!युः, तदु चन्द्रभाः । 
तदेच शुक्र, तदूबह्म, ता आपः, स प्रजापति: ॥ 
[वा, बज. २३२१ ] 


र९ 


वेद्म प्रतिपादित ईश्वर । 


£ अप्लि वह [ अह्य ] है, भादित्य चह [ब्रह्म ] है, 
वायु वह [ बह्म ] है, चन्द्रमा भी वही [ ब्रह्म ] है। शुक्र 
भी [ ब्रह्म ] है। जह्म, जल और श्रजापति ये सब घही 
[ ब्रह्म ] हैं |! अर्थात्‌ आाप, तेज, वायु, चन्द्रमा, सूबे, 
शुक्र, प्रजापति [ प्रजापालुक राजा ] ये सब ब्रह्म के रूप 
बताये हैं । इस तरह वेदमन्त्रों को देखने से सब संसार 
ही इंश्वर का रूप वेद के सिद्धान्त के भजुप्तार सिद्ध द्ोता 
है| इस की अधिक सिद्धता न करते हुए, हम यहाँ यही 
सिद्धांत मानते हैं ओर देखते हैं कि, इस पिल्लांत को 
भानने से हमारा घमं केसा सिद्ध होता है और पूर्वडलि- 
जित मतों से इस में विलक्षणता क्या होती है । 


इस समय तकके प्रमाणों से यह लिश हुआ कि, जो 
स्थिरचर वरतुमातन्न इस संसार सें है, वह सब परमेइवर का 
रूप है| अपने विचार की सुविधा के लिये पाठक ऐसा 
मानें कि, इंश्वर ही संसार की सब वहतुओं के रूपों को 
घारण करके हमारे पास खा है ओर हमारा रूप भी उबर 
के रूपों में संमिलित है । 

विशेष विचार करने के छिये आप ऐली कह्पना कीजिये 
कि, किसीएक उद्यान में आप अपने सो पचास इष्टमित्रों 
के साथ बेठे हैं ओर घर्माधर्म का निर्णय फर रहे हैं। उक्त 
चेदिक विचारसरणी से ये सब्र आपके दृश्मित्र इंश्व॒रके रूप 
बने, उच्चानके छोटेमोटे वृक्ष इंश्वरके रूप बने, उनके गादी 
को जोते घोड़े, उनके सस, उनके कुत्ते, बिछियां, नौकर 
चाकर सब इंश्वरके रूप बने, पाँवके नीचेकी भूमि, पीनेके लिये 
छाया पानी, श्वासोच्छवासके छिये ली जानेवाढी हवा ये 
सब इंखर के रूप बने, इतता ही नहीं परन्तु बीज का 
आकादा भी इंश्वर का रूप हुआ। इससे पाठकोंकों पता 
लगा होगा कि इंशवर खीचाप्तींच भरा है ओर महासागर में 
जरारबेंदु के समान हम उस इंश्वर में उपके अंश हैं | 

यदि उक्त वणनसे ठीक बदिक इंश्वर की कढपना पाठकों 
के सनमें उतरी होगी, तो इंश्वर सर्वत्र खींचाखींच कैसा 
भरा है, यद्व भी पाठक जान सकते हैं। वीचमें कोई अव- 
काश रिक्त नहीं है कि, जहां इंश्वर की कोई सत्ता नहीं है 
दो वस्तुओंके बीच बायु ओर आकाश रहते हैं, पर ये वायु 
और आकाश ईश्वर के ही रूप हैं| 

पाठक जिस भूमिपर हैं, पाठक भो अन्न खाते हैं, मो 


वैदिक धर्म । 


पानी पीते हैं, जो श्वास से वायु छेते हैं, जिस अवकाश में 
घूमते हैं, जिन मानवों या पश्चपक्षियों अथवा स्थाबर- 
जंगमों से व्यवहार करते हैं, वे मानव, वे पशुपक्षी, वे 
स्थावर-जगम पदार्थ इंश्वर के रूप हैं । अथात्‌ भापका सब 
पाठकों का सब व्यवहार, इंश्वर के साथ ही हो रहा है । 
यदि वेदका सिद्धान्त पाठक सानने को तेयार हैं, तो उन 
को यह बात यहां स्वीकार करनी चाहिये भर इस से जो 
फर निकलेगा, वह सानने को तेयार होना चादिये। 

बेदिक धर्म के इस ईश्वर को मानने से इंश्वर प्रत्यक्ष ही 
दीखने रूगत। है, चद् साक्षात्‌ सर्वत्र उपस्थित दीखता हे, 
सर्वत्र विद्यमान है, खींचाखींच सत्रत्र जोतप्रोत भरा है, 
घटघट में है, दूर और समीप है, अन्दर और बाहर है, यह 
सब वर्णन प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट दिखाई देता है। छ्लिसी तरह 
इस वर्णन में सन्देह नहीं रहवा। 

आंशिक सत्य । 

ईसाई और भोहमदीय मतदाछे इंश्वर को तीसरे आ- 
पमानसें मानते हैं | वेदिकधर्मो इंश्वरकों तीसरे आासमानमें 
तो मानते ही हैं, पर उसको पृथ्वी से लेकर चुछोकपर्यन्त 
सर्वत्र सब रूपों में विधमान मानते हैं। शेव, वेष्णव, 
गाणपत्य, जादि मतवाके उस को अपने निश्चित ऊिये छोक 
में स्थित मानते हैं, पर चेदिक घर्मचाके उसे वहां तो 
मानते ही हैं, परन्तु अन्य सब रधानों में भी स्थिरचर रूप 
धारण किया मानते हैं । ये शेब५प्णव।दि छोग उस का 
अवतार विशिष्ट कठिन प्रप्न॑ग में होता है, ऐसा मानते हैं, 
पर बेदिकधर्मी ऐसा मानते हैं कि, जो जन्मता है, चह इंश्वर 
का ही अवतार है। देखिये-- 

पषो हद देवः प्रदिशो5 नुसर्वाः पूर्वो ह जात: स 

ड गर्भ अन्त: | स पद जातः स जनिष्यम्राण 

प्रत्यड् जनास्तिष्ठति स्वतोमुखः [वाण्यजु० ३२४] 

6 यह इंश्वर सब द्शा-उपदिशाओं में हैं| यह पढ़िले 

जन्‍म था भौर वही अब गर्भभें भा गया है | [जात: सः] 
जन्‍म लिया भी वहीं है, [ जनिष्यमाणः सः ] भविष्यमें 
जन्म लेनेवाऊा भी वही है | प्रत्येक प्राणी के रूप में यही 
है और इस के मुख सब ओर हैं। ? सब प्राणियों के मुख 
इसी के होने के कारण सब्र मुख इसीके हैं | इस तरइ जो 
झरण। भा, जो जम्म छेता है और जो जन्म छेगा,वह सब 


३० 


[ बर्ष २४, अंक ई 


मिलकर वेदिकपमियों का ईश्वर है। शेववेब्णवादि किसी 
खास विभूतिकों ही इंश्वर मानते हैं, तो वैद्किधर्मी सभी 
जन्मे प्राणियों फो आर जन्म लेनेवाले प्राणियों को इंश्वर 
का अवतार मानते हैं| वेदिकिधर्मके अनुसार सभी अवतार 
हैं, अर्थात्‌ सर्वकाछ इंश्वर अवतार लेता है | 

सब भूतों में ईश्वर और ईश्वर में सब भूत माननेवाके 
भी विशेष काल में इश्वरका अवतार होता है, ऐसा मानते 
हैं पर वेदिक्षर्मी पूर्वोक्त प्रकार लवंदा इंश्वरावतार मानते 
हैं ओर सब को ईंश्वरूूप सानते हैं | वेदिकधर्मी की इृष्टि 
से स्वेत्र समदष्टि रखना, भ्र्थात्‌ स्वेत्न ब्रह्मदष्टि रखना, 
सहज बात है, क्योंकि उसको यह प्रत्यक्ष है । 

इस से पाठक जान सकते हैं कि, ये सब अन्य संप्रद्ाय- 
वाले छोग आंशिक सत्य मानते हैं, अफेले वैविकधघर्मी 
ही पूण सत्य का स्वीकार फरनेधाछे हैं। भय सब 
संप्रदायवाकोंके मतमें ईश्वरका दुशन नहीं होता, पर वैदिक 
धर्मी ही मानते हैं कि, ईश्वर का प्रध्यक्ष दर्शन होता है । 


संसार आनन्दपर्ण है । 


सब अन्य सप्रदायों के मन्तब्य में यह संसार दुःख-- 
कारक, द्वीन, स्याज्य ओर बंधनकारक है, केवल भकेछा 
बेदिकधर्मी ही इस को आनन्दमय मानता है, क्योंकि 
बेदिकधर्म का इंश्वर विश्वरप है ओर विश्व इंश्वररूप होने 
से वह कदापि दुःखकारक अतएुव त्याज्य नहीं हो सकता। 
सब अन्य संप्रदायों में ओर वेद्क संतब्य में हतना अन्तर 
है । सब्र अन्य मतवाले डरके मारे संसारसे भागना चाइते 
हैं, अकेला वेदिकिधर्सी ही संघार को मेगछमय अनुभव 
कर सक्रता है भर संसार भरमें सर्वश्न मंगलमूर्ति का दर्शन 
कर सकता है। 

सब अन्य संप्रदायवारे जन्म से धघबराते कौर जन्मसरण 
को बंधन मानते और उश्च कारण जम्मसरण से छुटकारा 
पाने के इच्छुक हैं, केवल वेद्कधर्मी की इृष्टि में जन्म से 
ईइवर के विज्वरूप में अपनी ससा होने के कारण वेदिक- 
चर्मी जख्मका स्वागत करता है, जस्म लेकर इंइवरके विदव- 
रूप में समिक्षित होकर विश्वव्यापक प्रभु के विश्वव्यावक 
आयोजन सें अपने आपको समपंण करनेकेद्वारा कृतकृत्यता 
पाने का भागी वेदिकधर्सी द्वी हो सकता है | 


: माघ २८१४ ] ॥॥| 


अन्य सब संप्रदाय झरीरकों बंधनरूप, पिंजरा मानते हैं, 
संसारकों बडा भारी जेलखाना समझते हैं ओर शृहस्थ! श्रम 
को तिरस्कार के योग्य समझते हैं। पर बैदिकर्मी हीं 
अपने धरीर को ३३ देवताभों का मन्दिर मानता है, सप्त 
ऋषियों का आश्रम मानता है, ओर यह देवमन्दिर अथवा 
कि आश्रम विश्वरूपी इंइवरके हस रमणीय ओर आननद- 
पूर्ण उद्यान में विशाजता है, ऐसा अचुभव करता है!!! 
वैदिकधर्मा के लिये सेलार का भय नहीं, शरीर की उपेक्षा 
महीं, गृहस्थाक्रम का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि सब मतों के द्वारा उपेक्षित इस संसार को चेदिक 
धर्म स्वर्गधाम बनाता है, और संसार को आनन्दमय जअनु- 
भव करने का सामर्थ्य अकेले वेदिकप्नर्मी में ही है ! ! ! 

सब अन्य संप्रदाय जन्म्रपरंपरा का विच्छेद करना चाहते 
हैं, अर्थात्‌ उनके मतसे जन्म न होनेकी संभात्ना ही मुक्ति 
है, पर बेद्किघर्मी अख़्ण्ड संतानपरंपरा भर्थात्‌ पुत्रपोश्न- 
परंपराका विच्छेद न होना ही मुक्ति ज्थवा अमरत्व मानता 
है| प्रजाततु का सातरय रखने के आलिये इसी कारण वैदिक- 
घर्मी यतन करता है । 

सब अन्य मतवाले जीव के; शरीरान्तरत्राप्ति को ही 
पुनर्जन्म मानते हैं [ केवछ इंसाई और मोहमदीय तथा 
जो दूसेरे एक जन्मवादी हैं, वे [नजन्म नहीं झानते, ] पर 
वेदिकथर्मी अपने संतान में दी क्षपरा पुनर्जन्म होता है, 
ऐसा भानत! है और प्रजातन्तुकों' भविच्छिन्न तथा उत्तरोच्तर 
इंडवरीय गुणोंके विकसित स्वरूपमें मण्डित होनेका अनुभव 
करना चाहता है। वेद्कृधर्मी क्री दष्टिमें जन्म छेना हंडवर 
के विश्वरूप में स्थान प्राप्त करना है, इसलिये जन्म से 
घब्राने का यहां कोई कारण नहीं है । 


विश्वसेवा का धर्म । 


सब अन्य संप्रदायचाले संसार का त्याग करने के यत्न 
में कगे रहते हैं, इनका यह प्रयत्न वेद्कधर्मी की दृष्टि से 
दास्पाश्पद है, क्योंकि खब विश्व ही, सभी संसार इंदइवर 
का स्वरूप है, हसलिये बह कदापि स्याज्य नहीं हो सकता, 
विह्द तो वेदिक धर्म की दृष्टि से संसेव्य है। विश्वलेवा 
ही वेद का धर्म हे, विश्वलेषा द्वी परमेश्वरसेवा हे 
ओर यही मानव को छृतक्ृत्यता करनेवादी है। 
वैदिक धर्म ही सच्चा सनातन घ॒र्म हे, बढां सनावन धर्म 


बेंदूम प्रतिपादित इम्वर्‌ ! 


का अ्रथ [ सना सन्‌ संभक्तो ] सेवा- अर्थात्‌ विश्नरुपी 
परमेइवर की सेवा का [ तन ] फैछाब करनेवाला यह धर्म 
है | विश्वरूपी इंइवर की सेवा करनेके भाव का विस्तार 
यही धर्म कर सकता है। अन्य संप्रदाय तो विश्वसे भागने 
के यत्न सें रहते हैं । 
मानवों की सेवा । 

सब मसानवसमाज, सव सानवजाति वैद्िकर्मी के 
मत से नारायण [ नर-अयन ] का रूप है, जनादंन 
[ जन-अ्दंन ] का स्त्ररूप है। श्रत्यक्ष नारायण अथवा 
जनाईन नरों का समष्टिरूप ही है। इस की सेवा करना 
ही सनातन धर्म है ओर यही चेदिक धर्म हे। सब 
अन्य मतचाले, सब अन्य संप्रदायवाल जनताजनादन का 
विचार तक नहीं करते, वे अपने घुनर्जन्म के विच्छेद करने 
में छगे रहते हैं, जो वेद्िकर्र्मी को दृष्टिसे एक श्षुत्र बात 
है । वेदिकर्मी जन्म को क्ृतार्थता का साधन तथा नारा+ 
यण को सेवा का साधन मानता है, भतः जन्प्रविच्छेद 
करने का इच्छुक कभी वेदिकधर्मी नहीं हो सकता । विरव- 
सेवा की ब्ाद्वि करना और सर्वन्न विद्यमान आानन्दुका प्रकटी- 
करण करना ही वेदिकधर्मीका अनुष्ठान है | इसकछिये विश्व 
में वेदिकर्मी के किये अनंत कर्तव्य हैं और वे कर्तंच्य वह 
निष्काम भात्र से करता रहता है। 

अन्य संप्रदायोसें कही चार मुक्तियां ' तथा ' इंड्वरकी 
प्राप्त ” वदिकधर्मी की इष्टिसे कुछ भी विशेष मूल्य नहीं 
रखती है | वह तो वेदिक्र्मी की स्वाभाविक सहज 
प्राप्त स्थिति है । वेदिकधर्मो तो सलोकता, समीपता, 
सरूपता और सायुज्यता का अनुभव सदा सर्वेदा करता है| 
ये भनुभव तो उसकों स्वभाव से प्राप्त है। इंइवर का वह 
अश है, बह सदा इंइवर में विराजता है, इंइवरसे वह सदा 
पएकरूप रहता है, अत: वेदिकधर्मी सदा इंदवर से अभिन्न 
और अनन्‍प अपने आप को अनुभव करता है। सब अन्य 
संप्रदायवाले इंइतर की अनन्य उपासना कर दी नहीं सकते, 
इस का कारण यही है कि, वे सब संप्रदाय “ में अन्य हूं 
ओर इश्वर अन्य है?, अर्थात्‌ ' दोनों परस्पर से प्रथक्‌ हैं, 
ऐसा मानते हैं | परस्पर को अन्य माननेवाछोंसे अनन्य- 
उपांसना ' केसी हो सकती है? वेदिकधर्मी तो विदतर 
को ही इंदवर का रूप मानता है, अत; वह अपने आपको 


पैदिक धर्म । 


विश्वरूपी इंद्र का केश अथवा विश्वरूप में संप्रिलित 
सानने के कारण कभी ईइबरसे भिन्न मान ही नहीं सकता, 
भ्रतः वह सदा अपने आप को इंइवरमें, इंडवर के विश्वरूप 
में समाविष्ट भर्थात्‌ ईश्वर से अप्रथक्‌ किंवा अनन्य ही 
देखता है इसीलिये यही भकेला वेद्किर्मी ईश्वर की 
अनन्य भक्ति कर सकता है। 

श्श की पूर्णता अंश्ञीफे सेवा में ही है। वेद्िकघर्मका 
यह मुख्य तांत्पय है। विश्वरूप इंश्वर की सेवा करने का 
तास्पये में जपनी ही सेवा करता हूं ऐसा है, क्योंकि में 
विश्वरूप इंश्वर का अंश हूं भोर विश्वकूपी इंश्वार अंशी है। 
यहां इंश्वर ओर जीवका अशी-अंश सम्बन्ध है । ब्यध्टिकी 
इृष्टि से जींबर अंश है, परम्तु जब वह अपना प्ृथक्‌ अहंकार 
छोडकर विश्वरूपके साथ एकरूप द्वोंता है, तब वही विश्व- 
भावना से बोलता है | बेद्‌ में इस विश्वभाव के मंत्र भी 
हैं, वे जागे के लेखों में बताये जांयगे। भगवद्वीता में 
भगवान्‌ श्री कृष्ण विश्ररूप भावना से बोलते हैं और 
भजुन ध्यक्तिभाव से बोलता है। विश्वरूपभावना पर 
भारूढ होना ही भगवान्‌ बनना! हे। वेदिकधर्मी ही इस 
त्तह भगवान्‌ बन सकता है। 

अन्यान्य संप्रदायों में इंश्वर की प्राप्ति जन्प्रजन्मातर में 
कभी होगी तो होगी, पर वेदिक घर्म का ज्ञान होते ही 
पता ऊगता है कि, इंखर सदा प्राप्त ही है, केवछ उसकी 
सेवा करना ही अपना धर्म है) यही व्यक्ति का कर्तव्य है| 

इस तरह जितना विचार किया जाय, उतनी वेद्कि 
चर्म की विशेषता अन्य संग्रदायों के मंतब्यों की अपेक्षा से 
स्पष्ट प्रतीत होती है। इसीछिये हम कह्दते हैं, पेदिक 
घर्म ही संपूर्ण ईश्वर का साक्षात्कार कराता है ओर अनन्य 
भाव का अनुभव भी स्पष्टता के साथ प्रकट कराता है। 
किसी अन्य धर्म से जो बात नहीं सिद्ध हुईं, वह वेदिक- 
घम्म ने सिद्ध करके बतायी है ! 


विश्वसेवा और महायुद्ध । 
यदि सब देशों में वेदिक धर्म का प्रचार होगा, तो 
सब सानचजाति विश्वसेतरा के त्रत में छगी रहेंगी । प्रत्येक 
के छिये इस उपास्य देव परमात्मा की प्राप्ति अथवा पह- 
चान होगी, तो परस्पर आदृरपूर्वक सहायता करना हीं एक 
मात्र कंव्य उसके छिये रहेगा । भानवजाति की सेया 


श्र 


[ वर्ष २४, अंक १ 


करने में दक्ताचित्त होने के कारण सध मानव परस्पर के 
सहायक होंगे । 

एसा होने पर आज के जैसा मानवतों का संहार क्योंकर 
होगा १ ये सब देश तथा इन सब देशों के सब मानव 
म्ाज जो परस्पर का विध्वंस करने में रंगे हैं, वे वेदिक 
घर्म का प्रचार सब देशों में हो जाने पर परस्पर के सहायक 
बनेंगे । जिस समय तन, मन, धन से ये विश्वकी सेवाके 
छिये समपेण होंगे, उस समय सच्चा वैदिक यज्ञ प्रारम्भ 
होगा | उसी वेदिक यक्ष से सब की देवी संपत्‌ श्रकट 
होगी। बह दिन शीघ्र डदित होना चाहिये। 

बराहाण अपने ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय अपनी रक्षाद्वरा, 
चेइय धमधान्य उत्पन्न करनेद्वारा ओर झूद अपनी कारीगरी- 
द्वारा जनता की सेवा निष्काम भाव से करे, यही वेदिक- 
धर्म का भ्रदेश्ञ है। विश्व में वेदिक धर्म भ्रचलित न होने 
से क्‍या बन रहा है? देखिये और विचार कीजिये। हृस 
द्वानि से बचाने का सामरथ्यं अकेले वेदिक घम में ही है। 


अन्य भाव का फैलाव । 


जगत्‌ में क्षत्य भाव का फैकाब किया गया है | वैदिक 
घ॒र्म ' अनन्य भाव ? का प्रतिपादन करता है । विश्वरूप 
अशी है और व्यक्ति भ्रश है | अशी- अंश का अनन्य संबंध 
है। यह इससे पू॑ बताया है। बेदिक धर्म के सब 
भूमंडल पर जाग्रत न रहने से *' अनन्यभाव ' जनता के 
ब्यवहार से उड़ गया है ओर सर्पन्न ' अन्य भाव ! 
ब्यवहार में छाया गया है। मानवजाति शक्तिमान होने 
से जो चाहती है, कर छोडती है। उसने अन्य भाव को 
बढ़ाना चाहा, अ्रतः अन्य माव बढ़ गया है। आज के सब 
ब्यवद्वार भन्‍य भाव के आश्रय से हो रहे हैं । येही दुःख 
के मूछ हैं, भझतः “ अनन्य भाव ! बढ़ाना मानवों को 
योग्य है । 


द्वैत, इन्द्र और युद्ध । 
जो संप्रदाय देत माननेवाले हैं दे प्रस्येक जीव स्वतस्त्न 
तथा परस्पर मिन्न अथीव्‌ एक दूसरेसे पथक्‌ है, एक दूसरेसे 
अन्य है,ऐसा मानते है। प्रायः जैन बौद्ध, सादे, भोदमदीब, 
शेव, वैध्णब, गाणपत्य जादि सभी इस तरह के दुँढ को 
मानते है। 'द्वेत! का जय हन्द हे और ' हुस्छू ! का लर्थ 


ब्राप्न १८९४ ] 


* युद्ध ? ही है। ट्वैत, दवन्ह और घुद् थे पृकाभंवाची शब्द 
हैं। भन्य भाव से द्वैत, दैत से इन्द्र और इन्द्र से युद्ध 
होना भपरिहाय है। द्वैत पर अथवा अन्य भाव पर आज 
का समाज चक रहा है, इस कारण डसको सदा. रुपर्घा 
करती पढ़ती है । स्पर्धा युद्ध का ही नाम है। इलाडिये जो 
छोग हैत मान रहे हैं वे युद्ध की दी उत्तेजना देते हैं, और 
धुद्ध की जड़ भपने जीवन में सुरक्षित करते हैं। ऐसे 
कोगीं के ब्यवहारों से जगत्‌ सें शान्ति स्थापन करने की 
भाशा व्यर्थ है| इसीछिये सभी अन्य संप्रदाय युद्ध का 
क्षेत्र बढाने के कारण बने हैं | एक ही वैदिक धर्म ऐसा है 
कि, जो ' अनन्य भांध ! को अपना मन्तब्य मानता है, 
सब एक ही सत्ता है, ऐसा स्वीकार करता है, सप्तभाव से 
' भथौत्‌ ब्रद्मभाव से सच की ओर देखता है, इस कारण 
इस घमम से संघर्ष नहीं बद सकता । यह इसी धर्म की 
विशेषता है, जो सब कालछों में झानषों का हित कर 
सकती है । 

श्न्‍्य संप्रदाय और वैदिक धर्म में यह बड़ा' भारी भेद 

है, जि कारण अन्य धर्मोसे वेदिक धर्म विशिष्ट हुआ है। 
सब अन्य संअ्रदायोंका विचार है जाय और उन की 
तुलना की जाय, तो स्पष्ट दीख सकता है कि, ये सब 
संप्रदाय वैदिक धर्म के एक एक #छा का अवलंबत करके 
जीवित रहते हैं । देखिये - | 
१ न्ञाल्तिक: 

इंश्वर नहीं, जीव बनता है, संसार 

दुःखरूप और त्याज्य है । 
२ आस्तिक ह 
इंसाई, मोहमदीय- इंधर तीसरे आसमान में हे, वह 
जीबों की सहायता पेगंबर भेजता 
है, जीव उत्पन्न हुआ है, संसार 
दु.ख और त्याज्य है । 
ईश्वर ब्रह्मलोक सें हे, वह अवतार 
छेकर मानवों की सहायता करता 
है, गुरु बतकछाता है, साक्षास्कार- 
द्वारा द्धन देशा है, जीव हैं, साधन- 
द्वारा मुक्त होते दें । संसार दुःखसय 
तथा स्याज्य है | 


जैनबौद्धा।दिक- 


शेबवैष्णवादि- 


ज्् 


बेदमें प्रतिषादित इस्वरत 


व्यापक ईश्वरवादौ- इंशर सर्वेश्र है, परत विश्वले 
पृथक है। [ अवतार आदि पूर्च« 
बत्‌ समझो ] 
वेदिकथर्मो- ईश्वर विश्वरूप है, प्रत्यक्ष रूप उसी 
का रूप है| प्रत्मेक जीव उत्त का अदा 
है, इंश्वर अंश्ी है | सब संसार इंश्वर- 
रूप होनेसे आननन्‍्दुमय है। हृ५ 
पाठक उक्त मन्ठव्यों का विचार करेंगे, तो उनको पता 
लग जायगा कि, पक से दूसरे में सुधार है। इतिहास की 
इष्टिसे देखा जाय, तो यह मानना पड़ेगा कि-- 


१, मोहमदीमोंका धर्म १३००. बर्ष 

२. इंसाई धर्म २००० 

३ जेनबोद्धों के धर्म ३५०० ,, 

७. शेवत्रेष्णवों के सूछ धर्म ३०००. ५ 
[ शैवदैष्णपंथ आधुनिक हैं ] 

७. व्यापक ईश्वर माननेवालोंके धर्म ७५००० ,, 

६. बेद का थर्स ८००० धर्ष 


पूर्वकाल जितना भाना जा सकता है । 
शेयवैष्णवादि पंथ जिनका उद्यम ध्री० रामानुज चछन 
आदि आचारयों से हुआ तथा व्यापक परबह्म माननेवाले 
श्री० शकराचार्यका काल भी आधुनिक है ! इन आाचायोने 
ये पंथ पुनः प्रचालित किये | इससे पूष समय थे मत बीज 
रूपसे प्रचलित ध। हमने यहां जो समय छिखा, वह बीज* 
भत्त का समक्षता चाहिये। 
बेदिक धर्म सहसरों वर्षपूर्व के समग्र का है | कई छोग 
उसे कह्प के प्रारंभ से मान रहे हैँ । कई नय्रे संशोघक 
स्व० तिछक आदि डसर को हिमयुग के पू्र अर्थात्त 
<००० वर्ष पूर्व मानते हैं, कई २०००० वर्षपू्र का मानते 
हैं, कई इस से पूर्व का समझते हैं । अतः ८००० वर्ष के 
पूर्व का वेदिक धर्म मानने में कोई दर्ज नहीं है, कितनी: 
भी प्राचीनता उसकी हो, परस्तु वह ८०००. वर्षों को 
मर्यादा की इस भोर नहीं भा सकता । अन्यान्य संप्रदायों 
की अन्तिम से अन्तिस मयांदाय हमने ऊपर लिखी हैं । 
पटक यहां स्मरण रखें कि, हमने जानबूझकर वेदिक 
घर की आदिम से भादिम मर्यादा की है और अन्य घर्मो 
को अत्तिम से अन्तिभ मर्यादा ली है। इस से भनुमान 


पैदिक घ | 


करने में अन्य मतों को अज्जञकूछता ओर वेदिक घर्म के 
लिये थोडीसी प्रातिकूछता ड्ोगी | पर ऐसा करने पर भी 
वैदिकधर्म की प्राचीनता ही सिद्ध हो रही है, क्योंकि इन 
सब धर्मों के अथोंमें वेद का डछेख मिलता है, इसकिये 
वैदिक धर्म छी प्राचीनता सिद्ध होती है। 


वैदिक धमें सभो घमोमें क्त्येत प्राची है, इसमें किसी 
फो सन्देह नहीं है। यह धर्म ऋषिकाछ में प्रचछितत था | 
पश्चात्‌ जनता सें व्यक्तिमाव बढ गया ओर अनब्य भाव का 
छोप होने छगा | जनताने ' अन्य भाव * के परिणाम इस 
समय तक देख किये और द्वेतके परिणामस्वरूप ये महा- 
युद्ध भी देख ढिये हैं !! इसलिये द्वतभाव पर आश्रित 
हुए समाज और राष्ट््रणाली से संपूर्ण जनता का हित 
होना संभव नहीं हे, यह बात सिद्ध हो चुकी हे। सभी 
लन्‍्प्र संप्रदाय द्वेत का आश्रय करनेवाछे हैं । 


जगत्‌ मिथ्या या बहारूप ? 


एक ही अह्ृतंप्रदाय है, पर वह जगन्मिध्यावाद 
का प्रतिपादन कर रहा है, इसछिये मिथ्या जगत्‌ के अन्दर 
के कऊद उस से शान्त होने की संभावना नहीं है। इनकी 
जो तस्प्रणाली है, उस सें जगत्‌ को भ्रम केहा जाता 
है । घेदिक सदेवयवाद के अनुसार संपूर्ण विश्व परमात्मा 
का रूप है; अतः वह कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। 
यह भेद भद्धतवादसें ओर वैदिक सदैक्यवाद में है | पाठक 
पेदिक सदेक्यवाद भार भरद्वेतवाद को एक न समझें । इन 
दोनों में जमीन-आरुमपान का अन्तर है। 
सायावादी अद्वेती जग़व्‌ को मिथ्या, अम, न हुआ, 
व्याज्य, हेय मानत हैं, पर सदैक्यवादी विश्व को इंश्वर का 
स्वरूप, ईश्वरका रूप होनेसे प्रवाह से अनादि भ्रनस्त सत्य 
ओर इंश्वर का रूप द्ोनेसे दी सेवा के योग्य, उपास्य और 
आनन्दपूर्ण मानते हैं । भद्व॑ती जन्म को दुःख का कारण 
मानते हैं, पर सदेक्यबादी जन्म से ही ईंश्वररूप में अव- 
स्थिति होने की संभावना मानते हैं। इसलिये यद्यति 
मायावादी अद्वैत मत अथवा ' अद्वेव ? मानता है, तथापि 
. यह ' एकत्व * को मानता है, ऐसा समझना भूछ है । 
भद्ठैव माननेवाले * दो नहीं ” ऐसा मानते हैं, पर वे 
कदापि ' एक ही हद ! छेसा नहीं कहते !! पर सदैक्यवादी 
' खत एक ही है, ! ऐसा निःसंदेह कहते हैं। ' दो नहीं ' 
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देवा कह्नेवाों की अपेक्षा ' वक ससा ' माननेवालों 
का निश्चयाससक एकरद का भाव अधिक स्पष्ट है, इस में 
कोई सम्देह नहीं है । 

इसकिये पाठकों को यह ठीक तरह ध्यान में धारण 
करना योग्य है कि, भायात्रादी ऋद्ठती संप्रदाय यथपि 
वैदिक सदैक्यवाद के बहुत ही समीप हैं, तथापि थे भी 
सदैक्यवाद से दूर ही हैं । इसलिये अन्य सभी संप्रदायों 
की भपेक्ष। वैदिक संदेक्यवाद एक विकक्षण भद्भुत धर्म है, 
जो सामम्य्य से किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है | अन्य 
संत्रदायों से अद्दैत संप्रदाय अच्छा है, पर उसमें जगह म- 
वाद होने के कारण सदैक्यवाद की जो विशेषता है, वह 
पूर्णतया मारी जाती है | इस का कारण यह है. कि, हमें 
जो धर्म देखना हे, वह इस विश्व में ही देखना है. और 
वह इनके मत से छुआ मिथ्या ! [! मिथ्या जगव्‌ में ब्यव- 
हार करने के लिये कोन भ्रवृत्त होगा! इसलिये मायावादी 
संप्रदाय जगत की सुब्यवस्था से पराइमुख होते जाते हैं | 
पर सदेक्यवादी विश्व को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं. भौर 
डस्र की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, इसलिये सत्य 
विश्व में ये अपने सत्य धर्म को देख सकते हैं। झतः 
मायावादी अद्वैत संप्रदाय वैदिक सदैक्यवाद से सर्वथा 
पृथक है, यह्ध बात पाठक यहां न भूछे । 


हमने ऊपर जो संभ्रदायों का विचार किया, उन सें 
मायावादी बद्वत संप्रदाय का एथक्‌ उछेख किया नहीं | 
इस का कारण इतना ही है कि, संसार दुःखपूर्ण होने भादि 
सभी मंतव्य इनमें बैसे हीं हैं कि, जैसे पूर्वोक्त अन्यान्य 
संप्रदायों में हैं। इसलिये मायावादी भ्रद्वैत संप्रदाय का 
विचार सर्वश्यापक ईश्वरवादियों के भत में द्वो चुका है, 
ऐसा ही समझना उचित है | 

इस सब विवेचन का तात्पय इतना ही है कि, वेदिक 
+ सर्देक्य-वाद ! ही एक ऐसा धर्म है कि, जो संपूर्ण 
मानवी समाज को विनाश से बचा सकता है। नहीं तो 
ट्वेतवादियोंने जो इन्द्ृ॒भाव शुरू किदा, उस का फ्रछ- 
स्वरूप भराज का महायुद्ध है और यदि चेदिक सदेक्यवाद 
की पुनः प्रतिष्ठा शीघ्र जहीं होगी, तो मार्नवजाति का 
संहार करनेवाछा इस से भी अधिक बढा महायुद्ध होना 
अनिवार्य ही दोगा, क्योंकि शगत्‌ की सभ्यता इस समय 


माघ ६८६४ | 


« उन्द॒भाव ' के आश्रय से चक रही है । 
इ्न्द्ृभाव का राज्य । 

इस विश्व में इस समय “ इन्द्रभाव ! का राज्य है। 
छमाज की प्रत्येक श्रेणि में यंह द्वसद्ठ भाव कूटकूटकर भरा 
है। पदिक्ा इन्द्र ' राजा » प्रज्ञा ' का है दूसरा पूंजी 
पति ४ मड्दुरों का है, तीसरा इन्द्र 'शिक्षित € अशि- 
क्षितों ! का है, चोथा इन्द्र “साम्रज्यवादी १ दलित 
सानवों का है, पांचवां इन्द्र ' राषटुधाद ९ साम्यवाद “का 
है, छठां इन्द्र ब्राह्मण ८ अन्नाह्मणों ? का है, सातवीं 
इन्द्द किन्हीं दो संप्रदायों के संघर्ष में दीखता है, जपा 
भारत में ' हिंदु /८ मुसलमानों ! का है, आठवां इन्द्र 
£ गुरु % शिष्यों ! का है, जो स्कूलों और कालेज़ों की 
हष्दवाछों में दिखाई देता है। नववां दन्द्र अधिकारी १ 
भअनघधिकारियों का है, जो रिशवतस्रोर ओहदेदारों के 
सम्बन्ध में व्यक्त होता है, दूसवां दन्द्द ' ध्यापारियों और 
ग्राहकों ! का है। ऐसे सैकड़ों दन्द्ध इस समय खडे हैं, 
जिन में अटकी हुईं जनता सतायी जा रही है। कारण के 
बिना ये छंश खडे हुए हैं। सर्देक्यवाद के  प्रस्थापित 
द्वोने से ये सब दन्द्र समाप्त दी सकते हैं. और संपूर्ण 
जनता में परस्पर घहायता का भाव उत्पन्न होकर सब 
लगता अपूर्व आनन्दमय होने क| अनुभव कर सकती है। 

सदेक्यवाद कहता है कि शाजा, प्रजा भादि इन्द्रों में 
वर्तेमान प्जाजन एक ही ' सत्‌ ? भाव के अंशभाक्‌ हैं, 
इसकिये उन को उचित है कि, वे परस्पर सेवा करते हुए 
परस्पर के सहायक बनें | द्वेतवादियों के द्वैतमत के विशेष 
प्रचार से ओर प्रत्येक की सत्ता स्वतन्त्र तथा परस्पराश्नित 
न मानने से प्रत्येक जीव अपनी ब्यक्तिमत्ता बढ़ाता हे 
जोर दूसरों को खा जाने का यश्न कर रहा है । इसी तरह 
राजाप्रजा के इन्द्र का विचार कीजिये । राजा कट्ठता है कि, 
भेरे सुकृतसे मेरे भोगके किये यह राज्य मुझ्े प्राप्त हुमा है, 
इसाकिये में इस का भोग करता हूं। प्रज्ञा तो मेरी भोग्य 
ही है । प्रज्ञा कहती है, प्रजा के कारण राजा का राजापन 
है, इसलिये हम राजा का शासन नहीं मानेंगे । इस तरह 
यहे हन्द्र इस विश्व सें सर्वोपरि शापघ्त कर रहा है। बेद 
का सह़ेक्यवाद ही इस विषय में योग्य संदेश दोनों को 
देता है छोर दोनों को समझाता है कि, दोनों राजा भोर 


श्५ 


वेद प्रतिपादित ईश्वर 


प्रजा मिलकर एक “सत्‌ ! होता है। यदां राजा भी 
स्वठन्त्र नहीं है भोर प्रजा सी स्वठन्त्र नहीं है | राजा भौर 
प्रजा मिलकर असक्ी एक सत्ता है, हसकिये राजा को 
प्रजा का सेवक भौर सहायक बनना चाहिये और प्रजा को 
राजा की सेवक और सद्दायक बनकर दोनों को परर्पर कीं 
सहायता करनेद्वार * अनस्यभाव * से सब कार्य करने 
चाहिये। और आनन्द का अनुभव लेना चाहिये | 

४ अनन्यमाध ! भ्रथात्‌ ' यहाँ दूसरा कोई नहीं, दोनों 
मिलकर एक सत्ता है, ' हुस भाव से व्यवहार करना ही 
सर्वेक्यभावसे व्यवहार करना है। इस तरह सदेक्यसावसे 
दोनों का एथधरभाव अथवा द्वेतभाव दूर होता है, और 
सदेक्य भावषका उदय द्वोता है, जो सबके हित और आवन्द 
का हेतु है। 

विश्व में कोई ' दूसरा ! अथवा “ अन्य ? नहीं है; 
सब विश्वभर में एक ही एक अद्वितीय “ सत्‌ * भाव है, 
इस को जान कर उस एक सत्‌ के लक्ष्य के अनुगेधसे संब 
व्यवहार करने से सेपूर्ण जापत्तियों का नाश हो सकता हैं । 
इस समय के राज्यशासन के कायदेकानू, विधिनियस सब 
के सब इन्द्रभाव को बढानेवाले हैं और सर्देक्यभाव का 
नाश करनेवाले हैं । 

देखिये पुक दुकानदार अपने पास बहुत धान्यसंग्रह 
करता है और धास्य महंगा होनेतक उसको बंद करके रख 
देता है, भोर बडा महंगा करके बेचकर बडा घन कमावा है । 

प्रजापति का धान्य है और वह सब प्रजा.के पोंपण के 
छिये उत्पन्न हुआ है। यद्द बात सर्देक्यव[दी हि जान 
सकता है| पर द्वैठवादी इसे <ग्रापारकोशल कहता है और 
लाभ की ओर दृष्टि रखता है। छाभपर ऐसी दृष्टि रखता 
सरदैक््यवाद की शासनप्रणाली में नहीं हो सकता पर 
आाजके सब वेधनियम इस लाभदरश्वाछे घनिकोंके हितकी 
रक्षा करने के किये ही बने हैं, इसकिय इन का नियंत्रण 
नहीं होता और यद आपत्ति भनेक प्कारों से बढ रद्दी है | 

इस तरह सेकड़ों कानूनी नियम बताये जा सकते हैं कि, 
जिन में समभाव तो कहीं भी नहीं हे, परन्तु विषमाव 
ही बढाया जा सकता है. ओर विशेष ख्ेमियोंका हित करने 
में जोर दूसरों को दवानेमें दक्षता दीखती है । जिस समय 
सद़ैक्यवाद का राज्यशासन होगा, उस समय इस तरह 


अत हू 


३] 
वेदिक धरम । 


की विषमता नहीं रहेगीं। सर्वत्र  सन्नभाव ! अथवा 
“समदष्टि ! से सब नियम बनाये जांयगे, जो आदि ऋषि- 
काल में थे | 


स्वयंशासन । 


प्रय्येह् मानव सर्देजयवाद में स्वयेशासक्र बनेशा | इस- 
लिये उस का वियमन करने के लिये दूधरें हँसी शालक 
की जरूरत नहीं छगेंगी | इस कारण राज्यशासन अल्प 


है [ वर्ष २४, भैक रे 


संपूर्ण रीतिसे पाठक आगे आनेवाक्े छखोंमें देख सकते हैं | 

इस समाज ओर राज्यव्यवस्थाके छास्ोंका वर्णन करनेके 
पूर्व हमें सबसे प्रथम वैदिक स्दृक्यवाद का स्वरूप अधिक 
स्पष्ट करने की श्रावश्यकता है। क्योंकि वेदिक स्देक्यवाद 
बद्मन्त्रों के प्रभाणों से पूर्णतया जबतक सिद्ध नहीं द्वोवा, 
तत्रतक बेदसें ' सर्देक्यवाद ! नामसे एक श्रेष्ठ वाद है, 
इसका भी ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। इसछिये 
बंदिक प्रमाणों से वेद के सदेक्यवाद की सिद्धि हम सब 


ब्यय में होगा ।इस तरह वेदिक सर्ेक्यवादके सर्वनश्न प्रच- 
लित होने से अनेक छान हो सकते हैं । इल का विवरण 


से प्रथम करेंगे | यह विषश् भागे छपनेवाके कई लेखों में 
पाठक देख सकते हैं- 


(प््लट्प्ल्क्ण--त00 2 
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पूर्वा्ध- 
उत्तराध- 
सहितः । 


मृदय- सहबद्ध इकट्ठा 
बंधा हुआ १२) रु, तथा 
पृथक पृथक्‌ १५) रु. | प्रापण- 
व्यय; ४. ??. 72, १०११-७० 
र्ज 

ओ्रीमच्छकराचार्य आदि विदद्धबॉने अर्ंसा किए हुए इस उपनिषद्दाक्यमदाकोश को सुंबई विश्वविद्यालय ( शुनिव- 
सौंदी आाफ्‌ बाँबे ), सुरईंसरदझार और श्रोमत्त गायक्रवाइ ससकार का बड़ा आश्रय मिछा हे। इस अन्यमें छगभग 
२४० उपानिषदोंके वेद रत्न «यो ग-यग-सत्ा 4-परमार्थसाघधक ऐसे ४०००० से जिवाद: अत्युपयोगी वाक्य अकारादि धर्णो- 
लुक्रमाजुसार लिखे हुए हैं | इसमें के कितने एक प्रमाणवाक्‍्य तो बेदांववाद में, प्रवचन में, दरिहरादिगुणाबुवाद में, 
ब्याख्यान में ओर छोकिक व्ग्रवहारमें दृष्टंठ-दार्श्ास्त के िय्रे योजना करनेलायक हैं । यह ग्रन्थ आखिक सरतखण्ड की 
झालायें, संस्कृवादि पाठशाछा, विद्या्षय, छायब्ररियों में छोकोपयोगार्थ रखनेयोंग्य बना हुआ है | विद्वजनों को तो यह 
बनन्‍्थ भावद्पकतापूवेक लेना चाहिये। पूर्वार्ध और उत्तरा्ध इकट्ठा बँधे हुए की कीमत रु, १२), तथा अछग भकग दो 
जिद में बचे हुए की कीमत ₹. १४-०-०. डाकमहसूछ २० १-१२-०. 


सूची- इदृदुपनिषत्संग्रह ( २९५ ), डपनिषस्सृक्तिमुक्तादार और उपनिषद्धिषमपदार्थकोंश भरी तैंबार हो रहा है) 
( १२-६८ ) मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औआँघ, ( जि० सातारा ) 
कप करक्रगक् पक सम्यक पत्पक्र का छम्भरयुक्त फफनक बुषप;ह+ ॥ 7८८ बह २८६९ चड्ढा दंग का चुटमब+ जीपपढत पा परी ऋ 





4. [ 


ष्मकी उत्तरायणं-पृश्युका रहस्प। 


[ले०- श्री० धर्मराज पेदालडकार शास्त्री 


१. महाभारतमें उत्तरायणप्रतीक्षा का वर्णन । 


प्रसिद्ध है कि, मीष्म्रपितामहने मरते हुए, सूर्य के 
उत्तरायण होने की कई महीनोंतक प्रतीक्षा की। महा- 
भारत सीष्मप्वे १२० वें अध्याय में छिखा है-- 

पतन्‌ स दृदशे चापि दक्षिणेन दिवाकरम्‌ । 

छंज्ां चोपालभद्वदीर; काले सब्चित्य भारत॥ 

घारयामास थ प्राणान पतितोषि मद्दीतले 
 अत्तरायणमन्विच्छन भोधाः कुरुपितामह! ॥ 

शष्य५ह मस्या शाय्याया यावदावत्तन रवेः । 

दिद्व वेश्रवणाक्रान्तां यदा गनता दिवाकरः॥ 

विमोध्येह तदा प्राणान्‌ खुहृदः सुप्रियानपि। 

उपासिष्ये विवस्वस्तमें शतशराखितः ॥ 

इन शोकों से प्रमाणित होता है हि, शरशययापर क्षव- 
स्थित होकर भीष्म यह देखने लगे/कि, कब सूर्य दक्षिण 
दिशा से कोटकर वेश्रवण या कुवरकी आक्वान्त उत्तर दिशा 
की भोर आता है, क्योंकि उन्होंहे तभी अपने सुश्रिय 
प्राणों को छोडने का सक्ूहप किया | । 

यह आनकर कि कितने दही सन्त, महास्मा और ऋषि- 
मुनि दक्षिणायनसूर्य में भी देह-छीलाका संवरण करते हैं, 
हम यह आसानी से नहीं समझ सकते कि भीष्म की 
बत्तरायणप्रतीक्षा का क्या मर्म है। ऋषि दयातन्द और स्वामी 
रामतीर्थ की निधनतिधि दीपावछी का दिन हे, जो कि सूर्य 
के दक्षिणायन द्ोते हुए आता है। इस अवस्था में क्‍या 
इम्र यह समझ छें कि, उन की सद्ृति न हुईं होगी ! 

ब्रष् भ्दंन है जो अनेक वार साधारण तकंबुद्धि रखने- 
घाऊे ज्यक्तियों में भी ठठझता स्वाभाविक हैं। इस लेख में 
इम हसी का समाधान करने का यथाशाक्ति प्रथत्त करेगे | 


२. दो मार्ग । 
बेंदे, आह्ण, उपनिषद्‌ भादि शाखोंमें जीवन बिताने 
के दो मार्गों का वर्णव है । ऋेद और यजु्वेद में निशन 
सम्प्र दपह॒ब्ध होत। दे- 


दे सती अशणव पितणाम 

अह देवानामत मर्त्यानाम 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत समेंति 

यद्न्‍तरा पितर मातरं थ। 
इसी प्रकार अथर्ष में भी--- 

ये देवयाना! पितुयाणाश्च छोकाः । 

सर्वान पथों अन॒णा आक्षियेप्त ॥ 

प्र पित॒याणं पन्‍थां जानाति प्रदेवयानम्‌ । 

इन बेद्मन्त्रों में देवयान ओर वित॒यान के नाम से दो 
मार्गोका वर्णन है | कठोपनिषद्‌ में इस्हीं को ओअय और प्रेय, 
इन श्दों से पुकारा है--- 


अन्यच्छेयोउन्यदुतैव प्रेयस्व उसे नानाथे पुरुष 
सिनीतः | तयो; श्रय आददानश्य साध भवति 
हीयते5थांदू य उ प्रेयो वणीते | 

श्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेतल्‌ 

तो सम्परीत्य विविनक्ति घीरः 

श्रयो हि धीरी5भमिप्रेयलों वणीते 

प्रेयो मन्‍्दो योगश्नेमाद च॒णीते 


यहां श्रेय आर प्रेयमा्ग को बिशकुछ जकछा अलढूग यत* 
छात्रा है। दोनों मार्गों को सररू झब्डों में मोक्षमागें भोर 
भोगमागे भी कह सकते हैं | देवयान अथवा श्रेयमार्ग में 
मनुष्य ऐहलाकिक ऐश्वर्य और एकणाओं का ध्याग करके 
परमाथे अर्थात्‌ आत्मप्रान्षि के मागेका अनुसरण करता है | 
इस के परिणामस्वरूप वह सांसारिक बन्‍्धन के चक्र से 
मुक्त हो जाता है । 


इस के विपरीत प्रेयमाग अशभ्वा पिक्तयान में सलुध्य 
मोगेखर्य में छिप्त रहता हुआ सनन्‍्तान उत्पन्न कर के पितृ« 
ऋणको चुकाने का प्रयत्न करता है। देवयानकों ज्ञानकाण्ड 
भी कहते हैं, क्योंकि इस में ज्ञान अथवा आध्यात्मिक 
साक्षास्कार करना ही प्रधान होता है, किसी सांसारिक 
पदार्थ की आकाहू। न रदने से सकास कम के छिये इस में 


वैदिक धर्म । 


कोई गुआहक्न नहीं होती । ज्ञानप्राप्ति के द्वारा देवों ओर 
ऋषियोंके ऋण से उऋण होते हैं। इस प्रकार देवयान 
और श्ञानकाण्ड, ये;दोनों एक ही हैं । पितयानका कर्मकाड 
होना स्पष्ट ही है। कठोपनिषद्‌ के ' दुश्मेते विपर्रीते 
विषची अविया या च विद्वति ज्ञाता |! इस वाक्यमें 
झानकांण्ड भार कमकाण्ड को बद्या आर अविद्याके मागे 
के रूप में स्मरण किया है । 


इसके अतिरिक्त इन मार्गों को सूर्यमाग था अचिशादि 
मारी ओर चरद्वमागे भी कहां जाता है । देवयारमें आध्या- 
स्मिक ज्योति की उपलब्धि होने से यह प्रकाशमार्ग या 
. श्रर्चिशदि मार्ग है | मूते शब्दों में यह सूर्यंमागे है। दूसरी 
ओर पितुयाव अन्यकारमारा है) बारबार शरीर के चक्‍्करमें 
घूमते रहना इसी तरह है, जैसे कोई अन्धरे में चक्कर काट 
रहा हो । यजुबेद के ' अन्धं तम:प्रविशन्ति येपविद्यमु- 
पासते ! इस मन्त्रांश में इसी स्थितिको चित्रित किया है। 
खन्द्॒मार्ग इसे इस. लिए कहते हैं कि, चन्द्र पर अपना 
प्रकाशन तो होता ही नहीं, जो थोडाबहुत होता है, उस का 
कारण भी सूर्य हे | सांसारिक जीवन अन्धकारमम है, इस में 
कभी कभी रोशनी जो दीख पढ़ती है, आत्मा की सतह से 
ही स्फुरित होती है। चन्द्मार्ग कहे जानेका पुक और कारण 
भी है, जैसे देवों का छः भहीने का दिन होता है, इसी 
प्रकार हमारे १५ दिन के बशयर चन्द्र का एक दिन होता 
है। पितरोंके दिनक्डी अवधि भी इतनी ही है, अर्थात्‌ जितने 
में हमारा झुक पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, उतने समय 
में उन का एक अहोराम्र होता है। चन्द्र के साथ पितरों के 
इस साहहय के आधार पर ही पितुयानको चर्द्रसारग कहना 
उचित प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण 
भी है। पितुयान में सन्‍्तानोत्पत्ति होने से भी इसे चन्द्र- 
मार्ग कह सकते हैं। वेदिक परिभाषा में सम्तान को चन्द्र 


कहते हैं। चस्द्र [चदि आह्वावे ] के समान पुत्र भी. 


जाह्वाद देनेवाका होत] है भोर उस की भी क्रमशः कछा- 
इढि होती है। वेदर्म पिता यो है ओर माता प्रधिवी। अथर्व- 
वेद के ' चौरहं पृथिवी त्वम्‌ ! इस चाक्‍्यमें पति परनीकों 
धो भर एथिवी कहा है | आकाश और घरती के बीच में 
जैसे अन्दर की शोभा है, उसी तरह मॉ-बाप अथवा पति- 
फूली के मध्य में पुत्ररुपी चस्त्र को भायमान होता है। यजु- 


श्डं 


[ वर्ष २४, अक र 


बंद में देवषान और पितृयान को संभूति और विभाश देन 
शब्दों से भी याद किया हे | 


अस्तु, इन मार्गों के विभिक्ष नाम ये हुए-« 


१ देवयान पितृथान 
२ अयम्ार्ग प्रेयमार्ग 
३ आर्चिरादि [सूर्य ] मा खत्बमार्ग 
४ मोक्षमार्ग भोगमार्ग 
७५ ज्ञानकाण्ड कर्मेकाण्ड 
६ विद्या अविद्या 
७ सम्भूति विनाश 


३. दो मार्गों का उत्तर दक्षिण से सम्बन्ध। 

अब यहाँ एक बात ध्यान देनेयोग्य है कि, इन दोनों 
मार्गों का सम्बन्ध उत्तर ओर दक्षिण से है। पितृयान के 
विषय में प्रसिद्ध हे कि यद्द दक्षिण में है- पितरों का धाम 
दक्षिण दिशासें माना गया हे। नीचे छिखे ब्राह्मणवाफ्य 
बड़े स्पष्ट शब्दों में हस तथ्य को उद्घोषित कर रहे हैं। 

दक्षिणाचुत्‌ दि पितुोकम्‌ [ तैत्तिरीय १६८५ ] 

पितृणां वा एवा दिग्‌ यदू दक्षिणा [ पडूविंश ३-३ ] 

दक्षिणासरथों वे पितयज्ञः [ कौषीतकि ५-८ || 

मनोजवास्त्वा पिवम्तिदेक्षिणतः पान्‍्त 

[ शतपथ ३-५०२-६ ] 

साथ दी देवकोक उत्तर में है, ऐसा भी बेद के अनेक 
प्रभाणों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। ऋग्वेदके 
वृषाकपिसूक्तमें ' विश्वस्मादू इन्द्र उत्तरः ! यह वाक्य 
ध्वपद है आर सुक्तके प्रत्येक मन्त्र के अन्त में आता है। 
इसमें देवराज़ इन्द्र का स्थान सम्पूर्ण विश्वसे उत्तर दिशा 
में बतलाया है | शतपथ त्र।ह्मण २-१-३ में कद्दा है। 

' बसन्तों थ्रीष्प्रो चर्षास्त देवा ऋतवः। दार- 

द्वेमन्‍्तः शिशिरस्ते पितरः। स्ल॒ [सर्यों ] 

यज्नोदृग आवक्तते, देवेष तहिं भधति, यत्र 

दक्षिणा बसंते पितृषु तहिं मवति । * 

सूर्य के उत्तरायण होनेपर चसम्त, ग्रीष्म और वर्षा, 
ये कतुएं भाती हैं। इन्हें इस उद्धरण में देव ऋतु कहा 
गया है | सूर्य के दक्षिणाथन होनेपर दश्दू, हेमन्त और 
शिक्षिर ऋतु होती है, इन्हें पितृऋतु कहां गया है। 
शतपथ के दूस वाक्य के भजुलार सूर्य के दत्तर में होने का 


बाघ १८९४ ] ड्९ 


श्र्थ है कि, वह देवों में है भोर दक्षिणमें दोने का सतकूब 
है कि वह पितरों में है। इसी आश्ञय को प्रगट करनेवाछा 
[ शवप्थ २-१-३-३ ] का एक और चाक््य भी हे-- 
*स[ सूर्यः ] यत्रोदइआवततते देवेषु तह 
भववि, देचॉस्तहि अभिगोपायति | अथ दक्षि- 
णावर्त्तते पितुषु तहिं भवति-पितस्तहिं अभि- 
गोपायति | ! 
याक्षवहक्यस्सति के आचाराध्याय का १८४ वां कछोक 
निसत प्रकार है- 


/ पितृयानो5उजवीथ्याश्र यद्गस्त्यस्य चाम्तरम्‌ ! 

तेनाशिद्दोजिणो यांति स्वरगंकामा दिव॑ प्रति।' 

भावार्थ यह है हि, भअप्निहोत्र करनेवाले कर्मकाण्डी 
छोग पितुयान से स्वर्ग की ओर जाते हैं। भजवीथी भौर 
अगसूयके बीच के स्थान का नाम पितृयान हे । ज्योतिबिंद 
ज्ञानते हैं कि, अजवी थी और अगरूयका स्थान भाकाशके . 
दक्षिण भाग में है । बगरूय [ (१६70978 ] तारा दक्षिण 
में उदित होता है, यह तो सभी जानते हैं। अजवीथी, यह 
पही दशम राशि है, जिसे पाश्चाय| लोग [ 099770070 
80०४ ] कहते हैं । हमारे ज्योतिष में इस्त का प्रसिद्ध 
नाम मकर है । मकरराशि ओर इसी के आाधारपर बनी 
भूगोछ की मकररेखा का स्थान दक्षिण में है । 

इसी प्रन्धके १८७ वें छोक का एक क्षेश यह हैं-- 

+ सत्तर्पिनागवीध्यन्तरेंघलोक सम्रांश्रिताः 

यहां देघलोक को सप्तषिं ओर नागवींथों के बींच में- 
भर्थात्‌ उत्तर में बतलछाया है। सप्॒र्षि [ [7758 )७]००१, | 
का उत्तर से दोना सर्वताधारण को भी मालूम है | इस के 
अतिरिक्त सप्त्षि के पास ही आजकक के तायाचित्रों में एक 
सांप विखाया जाता है, जिसे [)7800, [)/8००), या 

॥ग कहते हैं | 

इस प्रकार देवयान का उत्तरसे ओर पितृयानका दक्षिण 

से गाढ सच्चन्ध होना अव्यंत स्पष्ट है ( 


४, मागोके पिन्न भिन्न नामोंका 
परस्पर सम्बन्ध। 
इस प्रसकञ में निरुक्त.३४ दें जध्याय के निम्त वाक्‍्योंका 


सओोष्मकों उत्तरायण मृत्युका रहस्य | 


ध्यानपूर्वक पर्याकोचन करने से दोनों प्रागाके भिन्न भिश् 
नामों का पारस्परिक सम्वन्ध सस्कतता से समझ में जा 
सकता है- 
' अध ये दिखामाश्रित्य विद्यामुससृज्य मदृत्त- 
पस्तेपिरे, चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि 
कुघेन्ति, ते घूमममिसंभवन्ति, धूमाद्रानिम्‌ 
रातरपक्षीयमाणपक्षम, अपक्षीयमाणपक्षांद्‌ 
दक्षिणायनम, दक्षिणायनात पितुलोक प्रति 
. पद्चरते | 
अथ ये हिसामत्लज्य विधामाशित्य महत्त- 
पस्तपिर छ्वानोकानि था कर्माणि कुबन्ति 
तेचिरमिसभवन्ति, अर्चिषाहरह आपूरये- 
माणपक्षम, आपयमाणपक्षाद्‌ उदगयनम्‌, 
डउदगयनाद्‌ देघलोकम, देवलोकादू आदित्यम्‌ 
आदित्याद वेद्यतम्‌, वैद्युतान्‍्मानलम्‌, मानस 
पुरुषों भत्वा बरह्मलो ऋममिसंभवन्ति, तेन पुत- 
रावत्तेन्ते शिष्ाः 
इन वाक्यों के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि, 
विद्या को छोड़कर जो- व्यक्ति हिंसा और कमंकाण्ड में रत 
रहते हैं, वे क्रमशः घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दृक्षिणायव 
और पितृलोक को भ्राप्त होते हैं | इस के विपरीत हिंसा 
और कर्मकाण्ड छोडकर ज्ञान की उपासना करने से मनुष्य 
प्रकाश की भोर अमग्नसर होते हैं जोर कशः झुक्लपक्ष, 
उत्तरायण, देवकोक भादिल्य, वैद्युत, मानस भौर ब्ह्मलोऋ 
को प्राप्त द्वोकर वहां से छोटते नहीं | 


निरुक्तकार यास्क मुनि की दृष्टिसें धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, 
दक्षिगायन और पिवृकोक ये सब एक ही मार्ग के भिन्न 
भिन्न पढाव हैं । ऊपर हमने भोगम्रार्ग को चन्द्रसार्ग या 
अन्धःकारमसाग कहा है | यह मार्य अन्धःकारसे घिरा होने 
के कारण इसे धूम या धूएं का रास्ता अधवा सूर्र के प्रकाश 
से रहित रात्रि का मागेया ज्योत्स्नाविहीन ऋृष्णपक्ष का 
प्रथ भी कह सकते हैं | सन्तानद्वारा पितरों को इस सें 
तृप्त किया जाता है, इसलिये इसके द्वारा पितछोकर्सें पहुं- 
चना भी समझ में भा सकता है। छेकिन इस सब के 
अछावा इस सार्म को यहां दुक्षिणायन भी कहा है। इस 
का नया तात्पये है 


वैदिक की । , 


५, उत्तरायण और दक्षिणायन । 


यहां झतपथ भोर प्रश्नोपनिषद्‌ में सामान्य रुपसे मिलने- 


बाके नीचे लिख व!कक्‍्य और देखिये ।- 


' संबत्सरों वे प्रजापतिस्तस्थायने दक्षिण- 
ज्ोत्तर ञ्र | तथ्े द वे तदिष्टापत्त कृतमित्यपा- 
से ते चान्द्रमसमेंघर लोकममियजन्ते,त णव 
पुनरावततें, तस्मादेते ऋषय: प्रजाकामा दक्षिण 
प्रतिपच्चन्ते | एष द वे यः पितुयाण; । 
अधोक्तरण तपस! ब्रह्मचयेण भ्रद्धया 
विद्यपात्मानमन्विष्यादित्यमनियजते ॥ 

«४ शतपथ्सें एक पथ ? पुस्तक के छेखक पण्डित बुद्धदेव 
विद्यालकर के शब्दों में इस सन्दर्भ का आशय है- ' संब- 
व्सर एक प्रजापति है, जिसके दक्षिण मोर उत्तर दो अयन 
हैं, सो जो लोग सांसारिक इशपूर्त भादि कर्मो को लेकर 
ही हमने सब कुछ कर किया, ऐसा लमझते हैं, वे चन्द्रमा 
के लोक को जाते हैं मोर वहांसे किर संसार में लोट भ्रातते 
हैं। इसीलिए सन्तानाथी ऋषि दक्षिणाग्रनमार्ग से जाते 
हैं । यह रविमाये है। यह पितृयानमार्ग हे। 

उसके पीछे उत्तरायणमागं से तप, ब्ह्मचर्य जोर विद्या- 
द्वारा भादित्यलोक को जाते हैं |! 


अब यह स्पष्ट हुआ कि यज्ञी, याग ओर प्रजोत्पादन का 
मार्ग जहां पितुयान है, वहां दक्षिणायन भी है । विद्या ओर 
बद्ञाचर्यद्वारा आात्मान्वेषण का सागे देवयान होने के साथ 
साथ उत्तरायणमा्ग भी हे । 

अब हमें यह देखना है कि , उत्तरायण और दक्षिणायन 
का इन सा्गोंसे क्या सम्बन्ध है| देवक्षोक और पितछोक 
शास्त्रों में कमशः उत्तर ओर दंक्षिण में माने , गए हैं, 
यह हम पहले ही प्रदर्शित कर खुके हैं, अटएव इन मार्गों 
को वक्षिणायन और उत्तरायण का नाम दिया जाता कोई 
अदुभुत बात नहीं है, किन्तु जिज्ञासा इतने से ही शान्त 
नहीं दो जाती | क्का होती है कि, बाजिर दंगों का और 
आस्मज्ञान का उत्तर दिशा से क्या विशेष नाता है। इसी 
ब्रकार पितरों का और भोगबाद की दक्षिण दिशासे कौनस। 
खास्तरिक सम्बंध है ? बाह्य दिशाएं साभ्यल्तर ज्ञान और 
अज्ञान को केसे सूचित करती हैं ? 


[ वर्ष २४, श्ैर्क २ 


६, उत्तर में जाने से यशोलाभ । 


सूर्य का उत्तरायण होना प्रशस्त कह्दा गया है। २८०० 
इंसदी सन्‌ पूरंसे १७०० इंसवीं सन्‌ पूरं॑तक-अथोत्‌ एक 
सहस्र वर्षपयत उत्तरायण या वसन्वसम्पात कृत्तिका नक्षत्र 
में होता था। इसी आधार पर इस नक्षन्न को तैतिरीय 
सहिता में  यशोदां त्वा यशसि तेज्ञोदां त्था ' इन 
शब्दों के साथ स्मरण किया गया है | एवं यहां उत्तर में 
जाने से सूर्य का यशस्दी ओर तेजस्वी होना वर्णित हे। 


परन्तु भव भी दिर यही पूछता है कि, सुर्यकों भाखिर 
कार उत्तर में जाने से यश की प्राप्ति क्यों होती हे? 
उस्र के किये तो जैसा उत्तर वसा ही दक्षिण । भार फिर 
दिग्वाची शब्द तो भापेक्षिक ही हैं । दक्षिण धरुवप्रदेश में 
रहनेवाले व्यक्तिकों इमारी दृश्टिसे उत्तरमें भाता हुआ सूर्य 
दक्षिण में अग्रन करता हुआ प्रतीत होगा । 

७, सूर्य का अर्थ वीर्य है । 
वीर्य का उत्तरायण बह्मचर्य है। 

इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वेद्‌ के गृढर्थ क्रो 
खोलकर रख देनेवाके शतपथ के इस बाक्य का मनव 
करना चाहिये [- 

* खूर्यों ज्योतिष्योंति: सूयः स्वाहेति तडुभयतों 

ज्योती रेतोदेवतमापरिगृद्गतिं ! [ २-३-२-६३ ] 

यहां ज्योतिस्वरूप सूर्य को रेतोदेवत कहा हे। हस 
वाक्‍्यके अनुसार सूथका देंवतात्व अथवा अपनापन ' रेस ! 
या वीर्य में है । सूर्य के उत्तरायण भर दाक्षिणायनके समान 
वीय॑ का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है, इस प्रइन॒का 
उत्तर ' ऊध्यरेतस्‌ ” और * अधोरेतल्त्‌ ! शब्द दे रहे 
हैं। वीये की यदि ऊध्वगति हो, इसे ज्ञान में खपा 
डिया जाय, स्वामी समतीर्थ के ऋब्दों सें कहें, तो जैसे 
दीपक का तेल भ्रकाश में खच हो जाता है, इसी प्रकार 
बीये को सी आत्मसिक ज्योति के जगाने सें ध्यय कर छिया 
जाबे, तो इसे दीये का ऊध्वेगम्नन या उत्तरायण कहेंगे। 
लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि, जो ।वेद्धान्‌ पुरुष निर-« 
स्तर ज्ञान की साधना में व्यस्त रहते हैं, वे अधिकांश 
निःसंतान होते हैं। देस का ऋारण यही है कि, वे ख्रपने 
वीबे को - जीवन की समस्त शक्ति को विसामें खबेकर 


माय १८९४ है 


शझते हैं। ऐसे साधकों के लिए द्वी ऋग्वेद में कहा है, 
* सदस्नणीया! कधयो ये गोपायन्ति लूयेम्‌ ' इजातों 
नरनारियों का नेसुस्व करनेवाले कराल्तदर्शी पुरुष अपने 
सूर्य की-तेजीरूप घीर्य की- रक्षा करते हैं । इसके विपरीत 
ब्रिन्ईं सांसारिक भोगों की लिपा है ओर जो सन्तान 
पैदा करके अपनी अमरताकी टोहमें हैं और मृत्युके अनन्तर 
अविष्य में भी स्वर्गांद़ि द्वारा भोग ही भोगना चाहते हैं, 
वे सदा अपने वीर्य की गति नीचे की ओर रखते हैं। 
सन्तावोष्पादन और भोग में चीय को व्यय करनेसे मनुष्य 
की अपनी शाक्ति का अनवरत रूपसे हास दह्वोता रहता है। 
इसीलिये * यः [ अधेमासः ] अपक्षीयत स पितरः 
[ शतपथ २-१-३-१ ]? * अपक्षयभाज्ों वे पितर; 
[ कोषीतकि ५-६ ] इन ब्राह्मणवाक्यों में पितृयान था 
भओोगवाद की तुझना अपक्षीयसाणपक्ष [ कृष्णपक्ष ] से 
की दे। 
८. दक्षिण ८ अधोभाग । 

सूर्यका उत्तरायण वस्तुतः तब होता हे, जब वह एथ्व्री 
के उपरले भाग में द्ोता है । उत्तर का भर्थ है ऊपर का | 
उत्तर के साहचरय से ' दक्षिण ! ; क्र्थ दांया न करके 
£ नीचे * करना चाहिये। दक्षिणाय सूर्य पृथ्वी के निचे 
भाग में होता है। पितृछोक का ईथान जहां दक्षिण में 
बतछाया है, वहां इसे अनेक स्थल मिं नीचे! भी कहा ह्वै। 
जैसे शतपथ १४-६-१-१० में 'अध इध दि पितुलोकः ।! 
सब इस वाक्यके आधारपर हम “वीर्य! के दक्षिणायन 
कहने से उसकी अधघोगति को बखूबी समझ सकते हैं। 
पित॒यान या दुक्षिणायन थीये का मार्ग अस्छ में मृत्यु की 
ओर ले जानेवाढा है, इस मार्गपर चलकर अमरता भौर 
मुक्ति की जाशा करना भपने को धोखेसें रखना है । 


५, दक्षिणमें मृत्युका निवास है। 
दाक्षिण दिशा में यम का निवास है । शतपथ १७-६-९- 
२२के * कि देवतों5स्यां द्श्यसोति यमदेघत इति। ! 
इस वाक्य में दक्षिण दिशा का देवता यम्र बताया है | 
इसके अतिरिक्त कौचीतकि आक्षण १६-८ के “ पितृकोको 
यम्रः ! इस वाक्थके आावारपर प्रितुछोफ और बमलोक 


की एकता का प्रत्िपादन हो सकता है। जहां यम रहता 
4क्‍ 


8ैै 


भीणकी इचतरायबमृत्यका रहस्य । 


हो, उस दिल्लामें जानेसे न जावे मनुष्यकी कितनी भयद्भर 
गति होती होगी । जैेमिनीय ब्राह्मण १-१३-२ के ' निधन 
दितृ भ्यस्तस्मादु ते निधनसंस्था:” इस वचनके अनुसार 
यह समझ छेना चाहिये कि पितरों को प्रजापतिने रुत्यु ही 
दी, इसलिये पितरों की स्थिति भी निधनमें दी है | इस 
अत्रस्था के होते हुए पितरों के मांगे पर चलकर जो वर्क्ति 
क्षपने वीये को भोगविछास का आनन्द केता हुआ नौचे 
की ओर बहाठ़ा है, उसे स्मरण रखता चाहिये कि घह 
रुस्यु के सुख्तमें जपने आप को डाल रहा है। क्षणभर के 
लिये उसे आनन्द का आभास अवश्य हों जायगा, किन्तु 
तासत्विक आनन्द की उपल्ब्धिके छिये उसे वींयेके अपक्षय 
का रास्ता छोडकर देबोंके पथपर भारूढ होना द्वी पढेगा। 
ऊध्त्ररेता होकर ही अथवा वीबे का अयन [ गति ] उत्तर 
[ ऊपर ] की ओर होनेपर ही वह सच्चा आनन्द ग्ाप्त कर 
सकता है ।  परं मृत्यों अज्ुपरेद्दि पन्‍्थां यस्ते अन्य 
इतरों देवयानात्‌ [ यज्ञ" ३५-७ ] ! इस बचनसे प्रतीत 
होता है कि, देवयान में शृध्यु के छिये स्थान नहीं है । 


१०, अन्तिम गन्तव्यस्थान उत्तरायण है। 
शतपथ १३-८-४-९।७ में कद्दा है- ' तत्तमक्षः पितु- 
लोकाद्‌ आवित्यज्योतिर्‌ अभ्यायस्ते ” अन्घकारपूर्ण 
पिवृछोककों छोडकर वे फिर ज्योति: रवरूप आदित्यकी तरफ 
भाते हैं) सरक अभिप्नाय यह हे कि, कसंकाण्ड ओर 
भोगदादके चक्कर में फंसे कोग अपने उद्धारके छिये अन्त 

में ज्ञानमार्ग की शरण लेते हैं। 

११. आवृत्ति और अनावृत्ति । 


श्रीमक्भगवद्गीताके अष्टम अध्यायमें यज्ञादि कर्मकाण्ड 
द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुषों के पुनः इस एृथ्वीपर 
छौटनेको श्रीक्ृष्णने बड़े सुन्दर शब्दोंसें चिन्रित किया हैः- 

अैविया मां सोमपाः पूतपापाः 

यशक्षरिष्रचा स्वर्गति प्रार्थयन्त 

ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकम्‌ 

अदनब्ति विष्यान्‌ विधि देवभोगान्‌ 

ते त॑ भुक्तवा स्वरगलोक विशाल 

झ्वीणे पुण्ये मस्येलोक विशन्ति 

बच श्रयोधममनुप्रपत्ता 

गतागत कामकासा लक्षस्ते 


घेदिक धर्म । 


इन छोडों का असिप्राय स्पष्ट है। किस सागे का अव- 
छम्बत करने से मझुष्य इस मर्यछोक में पुनः आते हैं 
घोर किस का अवलम्बन करने से नहीं ? इस प्रइन का 
उत्तर परक्त गाष्दोँ में यही है, जो गीतामें कहा है- 


भामपत्य पुनजन्म दुःखाछयमशांभ्वतम्‌ 

नाप्नवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता 

मामपेत्य त्‌ कोस्तेय पनजन्म न विद्यते । 

अर्थात्‌ भगवान्‌ को प्राप्त करके इस छोकमें छोटना नहीं 
होता | हो भी क्‍यों जब छोटने का कोई हेतु द्वी नहीं 
रूदठा । आवृत्ति भौर अतावृत्ति का यह विषय भगवान्‌ 
कृष्ण के संग्रीत में एक विचित्र, मनोरम तथा क्ष्वान्‌ रूप 
में प्रगट हुआ है;--- 


यत्न काले त्वनावत्तिम्रावत्ति चेष योगिनः 

प्रयाता यान्ति त॑ काल वक््यामि भरतपषभ 

अशिर््योत्तिरहः शकलः षण्मासा उत्तरायणम्‌ 

तत्न प्रयाता गछछरित ब्रह्म ब्रह्म विदों जना 

जूमो रातजिस्तथां कृष्ण:पण्मासा दक्षिणायनम्र्‌ 

तत्न चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य मिकत्तेते 

शवलछ#५्णं गती होते जगतः शाश्वत मते 

पएकया यात्यनावत्षिभन्ययावत्तेंते पुनः । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, में उप्त काछ को बतछाता हूं, 
जिस सें मरने से मनुष्य फिर यहां लौट कर नहीं भाता 
और उस कालको भी जिप्त में मरने से यहां छौट कर 
भाता है। अप्नि, ज्योति, दिन, शुक्ृपक्ष, पहले छः महीने, 
उत्तरायण सूर्य यह वह काल है, जिस में मरनेवाले ब्रह्म- 
विद अर्थात्‌ आत्मज होते हैं कर इसलिये बद्य या आध्मा 
को प्राप्त करते हैं। अतः: उनका पुनराबर्तन नहीं हो 
सकता । इस के विपरीत घुआ, रात, कृष्णपक्ष, वर्ष के 
फ्छिके ६ महीने, तथा दक्षिणायन सूर्य- यह ऐसा काछ 
है, जिसमें प्रयाण करनेवाले योगी पुनः चायिस आते हैं । 


१२, उत्तरायण या ज्ञानमार्ग से ही 
सदूतिे क्‍यों ? 
गीता की इस विवेचनासे सिद्ध होता है कि, उत्तरायणमें 


प्रधाण करने से मुक्ति या शुभ गति होती है। डत्तराचण 
हम पहले हद जुके हैं कि, वीये को ऊर्ध्वंगतिका नाम है | 


हरे 


[ वर्ष १४, अंक २ 


ऊध्यरता कीं शानाप्नि वीयरूप घृत से धदी होकर मद 
का प्रकाश करती है । जप्निदोश्न करते हुए हम प्रति दिन _ 
' लुसमिद्धाय शोचिषे घुतं तीय॑ जुद्दोतन ” इस शुति- 
वाक्य का उच्चारण करते हैं । यहां भी चस्तुतः आत्माप्ति 
में वीयेरप घत की आहुति देना ही आध्यात्मिक भभि- 
आय है। कास्मा या ब्रह्म की उपलब्धि होनेपर जीव उसी 
में रम जाता है, फिर वह यहां छोटकर क्यों जाने छगा- 
अपना असली स्त्रूप दी जो उसे मिक्त गया। दूसरी 
तरफ जिसने कमकाण्डट्वारा विभिन्न एषणाओं को सिद्ध 
करने में अपना जीवन ब्यतीत किया, इच्छाओोंके कभी भी 
पूर्ण न हो सकने के कारण वह अपनी नींयतसे फिर इसी 
कोक में छौटेगा। शास्त्र में कहा भी है- 


“ हविषा कृष्णवर्सेव भूय एवामिवद्धंते । 


इस मार्ग में यज्ञ एक सुद्दावनी चीज मालूम होती है, 

किन्तु यह यज्ञ भी शानयज्ञ न होकर हब्ययज्ञ है ओर 
काम्य होने से अन्ततः त्याज्य ही है | शतपथ आद्वण में 
ऐसे यज्ञ को सन्‍्तान उत्पन्न करने की विधिके रूप में 
चित्रित किया है, वहाँ कह्दा है कि ख्रीयोनि वेदि है, उसके 
चारों ओर विद्यमान वाऊ ऋत्िजों के भासन हैं, प्रविष् 
होनेवाला पुरुषाज़ प्रमिद्धाप्नि है... इत्यादि । इस प्रकार 
यज्ञ का उद्देश्य भी सन्‍्तान होने से यद् काम्य कमे ही है, 
खत: हससे पितृलोक की प्राप्ति हो सकती है, बह्मोक या 
देवकोक की नहीं | पितृयान अथवा दक्षिणांयनमार्ग में 
किन वस्तुओं की कामना की जाती है, यह अथवेके निरन- 
छिख्तित मन्त्र में पितरों के प्रति की गई प्रार्थना से विदित 
हो सकता है-- 


आयात पितरः सोस्यालो गम्भीरें! पथिम्ि 
पितुयाणः | आायुरस्मम्य दधत प्रज्ञां च 
रायश् पोषैरमि नः सवध्वम | 


इस मन्त्रमें पितरोंसे आथु, सन्तान ऐश्वर्य ओर धुष्टिडी 
अभ्यर्थना की गई हे | ये पदार्थ हैं, जिनकी प्राप्ति के छिये 
पित॒यान पर आरूढ़ व्यक्ति अपने जीवन को खबा देवा है। 
इन पदार्थों से सांक्ारिक सुखससझद्धि अवश्य हो सकती है, 
केंकिन इस सुखसम्टदधिमें आसक्त हो जानेपर भजुष्ये की 
कृत्ति भारसामिसुस्त नहीं रहती | 


मां थ १८३४ || 


१३, मरते समय ही ज्ञॉनमार्गी होना 
क्यों आवश्यक है ? 

शास्त्रों में उत्तरायण में मरने से सद्गति छिखी है--- 

अन्तकाछे थ मार्मेव स्मरन्‌ मरूवा फलेधरम्‌ - 

यः प्रयाति स मक्ताव याति नास्स्‍्यप्र संशयः । 

प्रयाणकाले मनलाचलेन, भक्तया यक्तो योग- 

बलेन देंव। भप्रवोमेष्य प्राणमावंइय सम्यक स 

त॑ पर परदषमपेति दिव्यव। ओमिस्येकाक्षरं 

प्रद्य, व्याहरन म्रामनुस्मरन्‌ | यः प्रयाति 

त्यजञन्‌ देह ल याति परतां गतिम्‌ | 

इन होकों का सारांश रह है कि मरते समय अह्य का 
ध्यान करते हुए पुरुष को परमपद्‌ भथांत्‌ बह्म की प्राप्ति 
द्वोती है | परन्तु क्या मरते समय ही उत्तरायण या जह्मा- 
मिमुख होने की भावश्यकता है, आयुके अन्‍य समयों में 
दृक्षिणायन अथवा भोगबृत्ति से भी काम चछ सकता है? 
5 ब्रह्मचर्य ? दाब्दका सर अर्थ "ब्रह्म परमपद तत्प्राप्तयं 
ण्ड्रत तद॒पि ब्रह्म तस्य चरणघं आचरणम्‌ ! भरथांत्‌ 
ब्रह्मप्राप्ति के छिये किया हुआ ब्रत ? यह है। इस अतमें 
दो॑रक्षा अनिवायं है। इसीलियें कालास्तर में अह्यचर्य 
शब्द से वीर्य रक्षा का ही चोध हौने लगा । परमेश्वरडी 
प्राप्तिकै लिये जीवन की समस्त अपधि में जितनी अधिक 
बक्षयये की साधना होंगी, उतना ही इष्ट प्िद्धि में उप- 
कारक होगा | यही बात डसरायण के विषय में मी दोनी 
चाहिये । हम घिद्ध कर सुके हैं कि, उत्तराषण ऊध्वर्ता 
या ग्रद्मचारी होने का दी दूसरा नाम है। मरते समय 
ईवे क्‍यों ? सदा मनुष्य को ऊध्वेरेता होना चादिये | अत- 
बद सरणकाऊ को जो विशेष महत्त्व दिया गया है, उसका 
कुछ कारण कहना चाहिये । 

१४. मत्युकाल में मनुष्य का स्वभाव 
प्रगह होता है । 

इस प्रश्त का एक संम्राघान तो यह है कि, जो ब्यक्ति 
जीवनभर उत्तरायण बत को निबाता रहा द्वोगा, वहीं रृव्य 
के समय अह्मझा स्मरण करेसा | मुत्युकाल एक ऐसा समय 


है, जब मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां बहुत रफ्ट और 
झनिवाये रुप में आभिज्यक्त हो जाती हैं | इरिक्षर में. एक 


हर 


भीष्मकी उत्तरायणमुत्युका रहस्य | 


आाजन्म अह्यवारी भोर प्रसिद्ध भ्रन्यासी थे, जिन्होंने मरते 
समय जलेवी और वालूध्तादी को याद किया। इससे यही 
प्रतीव हुआ कि वे अपनी सारी जिंदगी में जिद्वालोह्यपर 
विजय न पा सके | सामान्यतः देखने से कोग बेशक उन्हें 
अन्तमुंख समझते रहे, छेकिन वह्तुतः उनकीं वृत्ति 
चहिआुंख थी। उन्होंने अपनी तृष्णाओं को दबाया जरूर 
था, किन्तु निर्मूंछ नहीं किया था। वत्तमान मनोविज्ञानके 
पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि, उन की 
तृष्णाएं उनकी अघचेतना [ 9प्र)-००स्‍8९४0 ०४ परांहपे ] 
में पदीं हुईं थीं, ज्यों मरने से पूव प्रधान चेतना [ (१0॥- 
इटॉ008 फगरा0 ] में आ गई । इस अवस्धामें यह निवें- 
वाद रूपसे कहा जा सकता है कि, सृध्युकार में मलुष्य 
अपने वाह्तविक रूपमें प्रगट होता है! 
०, मृत्युकालके विचार अगली योनिके 

- निर्णायक हैं । 

पातञर योगदर्शन के व्याप्तभाष्य में पत्ता निर्देश 
डपरूब्ध होता है कि, मरणकालमें इस जन्मके ओर पिछले 
जन्मोंके न भोगे हुए कर्म एकब्रित होते हैं. भौर वे मिलकर 
अपना एक साधारण फक उत्पन्न करते हैं, जो मरनेके बाद 
मिलनेवाली योनि के रूपमें होता है| मरते समग्र जो भात्र 
या विचार जीवके द्वोते हैं, वे उस वक्त डसकी चेतना के 
प्रधान भाग को पेरे हुए होते हैं, अतएुवं मरण के पश्चात्‌ 
कौनसी नई योनि मिले, इसके निर्णय में उन का जबदुस्त 
हाथ दोता है । इस स्थितिको इृष्टिमें रखते हुए गोता का- 

'यय वाप स्मरन भाव त्यज्ञत्यम्त कलवरम 

ते तमेवति कातेय सदा तद्भावशावितः । 

यह शोक समझ में भा सकता है| शरीर छूटते समय 
मजुष्य के जेसे विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसको 
गति होती हे । जिस के जिचार ईश्वर को जोर हैं, जो 
मरते समय उद्धी का स्मरण करता है, अपने से उत्तर या 
उत्हृष्ट भ्रददा की जोर जिस का अयन भयवा गमन है, उसे 
निशचय दी सोक्षद्वारा आक्मस्यरूप ब्रह्म की प्राप्ति होगी। 
दूसरी भोर जो व्यक्ति ज्ञानमाग छोड़कर अपने से निकृष्ट- 
तर प्रकृति के श्रोगविछास में छीन रहता है, अपने जीवन- 
रस [ वीर्य ]को नीचे बहाता है और पुत्रपोत्रादिद्वारा 
ही भमर होने की भाकाहा रखता है, दस ढी दुर्गति 


वैदिक धर्म । 


अवश्येभावीं है । उत्तरायण में अ्ह्मकी प्राप्ति होने से सहृति 
है | दक्षिणायन में मरते से पुनः पुनः इस संसारचक्र में 
आना पडता है, इसलिय इससें सदूगति न होकर दुर्गति है। 


१६, भीषाने उत्तरायणकी प्रतीक्षा क्यों की ? 

इस प्रकरण सें यह विचार करना भी न्याय्य द्वोगा कि, 
भरते समय क्या भीष्म की अवस्था दक्षिणायन थी, जो 
उसे उत्तरायण की प्रतीक्षा करनी पडी । दूसरे शब्दों सें 
क्या भीष्म जैसा ध्यागी, तपस्वी जोर आजन्म बहायचार्र 
ब्याक्ति अज्ञान और भोंगवाद में फंसा हुआ था ! इस का 
उत्तर यह है कि भीष्म में यद्यपि अनेक गुण थे, तथापि 
यह मानना पड़ेगा कि, झपने आर्तिम जीवन में उस की 
घृत्ति सांसारिक हो चुड्ीं थी, वह योगमार्ग छोड़कर 
घुनियाकें मिध्या व्यवहार में फंसा हुआ था, अन्यथा वह 


दुर्योधन के धर्मरद्धित पक्ष का पोषण क्यों करता ? भीष्म 


को अश्कमें घनकी खिंता बहुत रहती थी। दुर्योधनने उसे 
किसी ऊंचे वेतनपर नियुक्त किया हुआ होगा | महाभारत 
युद्ध आरभ्मभ होने से पूर्व युध्रष्ठिः आाशीवाद प्राप्त करनेके 
किये अपने बुजुगोंके पास गया, तथ भीष्म पितामहने उसे 
आशीर्वाद देते हुए कहा-- 

प्रीवोत्मि पत्र यद्धयसस्‍्व जयमाप्नद्दि पॉण्डव 

यत्तेभिलषित चान्यत तदवाप्मुद्दि संय॒गे।! 

हे पुत्र युधिण्टिर ! में तुझसे प्रसन्न हूं, तू युद्ध कर आर 
विज्ञय को प्राप्त कर; युद्ध में भार जो कुछ तूं चाहता हो, 
चढ़ भी तू प्राप्त कर । इस आशीर्वाद के पश्चत्‌ भीष्म यह 
आशा करता हुआ कि, कहीँ युधिष्ठिर यह न सोचता 
हो कि, इन्होंने भेरे सच्चे और घमंयुक्त पक्षक्रा ग्रहण क्‍यों 
नहीं क्रिया-उत्तर देता है-- 

अर्थस्य पुरुषों दाला दासस्त्वथा न कस्यचित 

इति सत्य महाराज बद्धोस्म्थर्थेन कोरवेः 

सलुद्य धन का दास है, धन किसी का दास नहीं, 
इसी नियमके आधारपर हे महाराज युविष्टिर, यह बिहकुछ 
सच है कि में धन के कारण कोरवोंके साथ बंधा हुआ हूं- 
अर्थात्‌ कौरव मुझे बहुतसा धन देते हैं, दसलिये में उन्हीं 
की ओरसे लड़ रहा हूं- नमकद्दराम में केसे हो सकता हूं? 

यह कछोक मद्दामारतके सीष्मपर्देके जार में ही आता 
है 4 यद्धू से पूब भीष्म की जो मानस अवस्था थी, उस 
का दूस में हुय॒हू चिन्रण हे । इस से यह सिद्ध होता हे 
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कि, भीष्य ईश्वरचतन छोड़कर घन और ऐश्वंको अपना 
ध्येय समझने ऊग गया था | भरते समय उसने भ्रपनी 
इस अयस्था को पद्चाना, जैसा कि हुआ ही करता है। 
जब आदमी इस संसार से कूच करने छूगता है, तो उस के 
स्मृतिपट पर जीवनभर के समस्त पाप ज्डित हो जाते हैं, 
ओर वह उन का प्रायश्रित्त करना चाहता है । वह रोसा है 
कि क्यों महीं परमाव्मचिंतन द्वारा मेंने अपने जीवन को 
साथक बनाया | योगी और भात्मज्ञानी छोग निश्चित एवं 
प्रसन्न होकर देहत्याग करते हैं | 

पं० शिवदत्त काब्यतीर्थने अपने * यदधमद्दाभारतस्‌ में 
भीष्मके झिथिल होनेके पश्चात्‌ की घटना का बर्णन इस 
प्रकार क्रिया है- 

“मीष्म त्वें स्वच्छेदमरणासि। तस्मादू योगम्‌ 

आस्थाय उत्तरायणकालं प्रवीक्षस्वति अशरी 

रिणीवाक्‌ प्रादुबंभूव। एतदाकण्य देववतो 

महायागमासाथ परमात्मचितनमकरोत्‌ । ? 

उस समय दिव्य वाणी सुनाई दी-- “हे भीष्म ! तुझे 
इच्छार॒त्यु का वरदान हे, तेरी र॒त्यु तेरी इच्छाके विना 
नहीं हो सकती, इसलिये योग का भवरकूमग्बन करके उत्तरा- 
यण कार की प्रतीक्षा कर | ! इस दिव्य वाणीकों सुनकर 
देवबत भीप्म मद्दायोग का आश्रय लेकर परमाध्माका 
चित्रन करने छगा | 

भीष्म योग अधवा अन्तमुंख थृत्ति से विमुख था, उस 
की शक्ति ज्ञान के स्रोत आत्मसें केंद्रित नहीं थी, इसलिये 
यह आवश्यक हुआ कि सदूगति प्राप्त करने के छिये वह 
उत्तरायण की प्रतीक्षा करें- अर्थात्‌ अपनी शक्तिको उत्तर 
अपने से उत्कृष्ट परमात्मा की भोर प्रवाहित करें। भीष्म 
की उत्तरायण भतीक्षा का यही रहस्य है | 


१७, उत्तरसे उत्तमतक पहुंचें । 
अन्त में हम अपने छेखकों वेद की इस प्रार्थना के साथ 
समाप्त करते हैं - 
उद्दय तमसरपरि ज्योतिष्पदयत उत्तरम 
देव देवता सर्यम अगन्म ज्योतिरततमम 4 
ऊपर खड़े होकर अस्धकार से परे हम्र उत्कृष्ट ज्योति- 
वाके खूय को देखें और फिर देवों के बीच में विशजमान 
आूयों के भी सूर्य उसम ज्योतियाले व्यायक ब्रह्ष की मोर 
अयन ( गन ) कर | 


उलननन्‍मव्षावभाायदाए फल फेएएनीसकाराजरभकलस 


गायत्रीमंत्र का अर्थ ओर माहात्म्य । 


[ छे० श्री० पं० ऋभुदेव शर्मा, शासखावार्म, साहित्यभूषण, स्वाध्याय-मण्डल, आँध |] 


हम में से ऐसे बहुत लोग हैं, जो ज्ञान-चर्चा को ९क 
व्यर्धवाद समझते हैं | उन की दृष्टि में रोटी सब कुछ हे। 
पर संसार के सब लोगों की न शक्तियां समान हैं, न बल- 
बुद्धि, न आवद्यकताएँ ; जिन को रोटो की भावशयकता 
है, वे रोटी भछे ही खाए पर प्यासे को पानी पीने से 
रोकना बुद्धिमत्ता नहीं । वैसे ही जिन के पास घन नहीं 
है, या जिनकी प्रवृत्ति धन कमाने की ओर है, वे धन प्रस- 
जता से कमाएँ, पर ज्ञिन के पास धन है, भ्रथवा जो धन- 


हीन दोकर भी ज्ञानार्जन के लिये उत्सुक हैं, उन्हें तो' 


शान ही श्ञांति दे सकता है । संसार में ज्ञान के आहक हैं 
भर वे इस के छिये अपना अमूह्य जीवन तथा सम्पत्ति 
भी बंच देते हैं । तब, ज्ञानका महत्त्व भन्‍्य आवश्यकताओं 
से किसी प्रकार न्यून है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
भगवान्‌ जिसने हमारी जीवन-युत्रा की सामग्री हमें दी 
है, वेदों, का निमोत्रा और कक वेद कितने हैं, वे एक 
समय में उत्पन्न हुए या भिन्न भिक्ष काछों में, वे ऋषियों 
की निर्मिति हैं था इंश्वर की, उनका विषय इतिहास है 
अथवा सृष्टि के तत्त्वों की व्याख्या हम इस लेख में इन 
विषयों पर विचार नहीं करेगे । जब हम देखते हैं, हमारे 
नित्य उपयोग सें आानेवाले वस्तुओं और क्रियाओं, 
यथा मांसाहार भोजन है, या नहीं, मदिरा पेय है, था 
नहीं, जछ भोजनके आदि, मध्य या अन्त सें पीना चाहिये, 
इत्यादि में भी बढ़े बडे आचायों का ,मत-मभेद है, तो 
इंथर, सुश्टि-रचना और वेद सम्बन्धी मद-भेद हमें आश्चर्य - 
कारक नहीं प्रतीव होत। । 

घेद क्रे अमूल्य कोष में असंख्य रन निद्वित हैं। कोई 
एस्त किसी के लिये भाकंक, तो धूसरे के किए तुच्छ है | 
दूसरे के लिए कोई भाकषेक तो अस्यों की रृष्टि सें तुष्छ । 
सब्र अपनी अपनी भावना, दृह्चि जोर आवश्यकता के अनु- 
सार अुनाव करते हैं । यद्यपि वेद में अनेक मेनन हैं, जो 
ग्राथश्री से मी भधिक महत्व रखते हैं, अनेक गायत्री 
फल्दृवाड़े मंत्र सी हैं, पर बह आर्य दी बात है कि, 


इतने प्राचीन-काछ से इसी एक गायत्रीउन्दस्क मंत्र कौ 
इतना महत्त प्राप्त हो रहा है 
उन्दों में गायत्नीउन्द । 
श्रेष्ठ है ऐसा ब्राह्मण-प्रेथ कह ते हैं ॥ यथा--- 
१ बसे बाघ उन्दसां चीयधत-तमे यहू धायश्री 
च न्निष्ठप्‌ थे ॥ वं० २०१६८ ॥ 
उन्दों में गायत्री भौर त्रिष्टप्‌ अधिक वीयबान्‌ हैं। 
२ यातयामान्यन्यानि छन्दांसि-अथातयाप्रा 
गायत्री ॥ तां० १३१०१ ॥ 

अन्य उनद सार-हीन, पुराने हो गये, गायत्री अभी 
नयी है। 

ब्राह्मग-अन्ध अन्य छन्‍्दों को भी कम महत्त्व नहीं देते, 
जैसे गायत्नो के साथ त्रिष्टप्‌ को भी बीयबान्‌ बताया है, 
तथापि इससे गायत्री का सहर्व मान छिया गया है। 

गायत्री उन्दों में बाह्मण है । 

पेसा ब्राह्मणप्रन्थ में कहा है | यथा- 

३ ब्रह्म गायत्री, क्ष्र जिष्रणपू.. ॥ श० १शघ५॥ 

२ क्षत्रं त्रिष्ठणप्‌ ॥ श० ३।४३।६० ॥ 

गायत्री को भदरव मिलने का यह भी एक कारण हों 
सकता है | 

सावित्री का महत्त्व । 


दतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। धातपथ के 'चोदददवें 
काण्ड में मदृ्वप्राप्ति के किये मम्ध की रचना बताई 
गईं है | वहाँ सनन्‍्ध के जभाचमन का थों निर्देशन है- 


अधेनमाचामति | तत्सचितुर्वरेष्यं। मधुवाता 
ऋतायते मधु क्षरस्ति सिन्‍्प्रवः। माध्यीनेः 
सन्त्वोषधीः । भूः स्वादा ॥ ११ ॥ भर्गों देवस्य 
धोमदि। मधु नक्तमुवोषसों मधुम्तत्पायियं 
रज्ः मधु थौरस्तु नः पिता। भुषः स्वाहा॥१ १] 
वियोग्रों नः प्रचोदयात्‌ ! मघुमात्रों वनस्‍्पति- 


वेदिक घर्म ! 


मंधुमें! अस्तु सूयः । माध्यीर्गायो भवन्तु नः। 

स्वः स्व|ंहा | इति सवा च साविन्रीमन्धाद 

सर्वाइच मधमतीः सर्वाभ् व्याहतीरहमधेदं 

सं भयासप्र | भूभवः स्वः स्वाहा, इत्यन्तत 

आचस्य प्रक्षाब्य पाणी जघनेनाश्नि प्राकू-शिराः 

संपिशति ॥ ( श० १४॥९॥३।३१, १२, १३ ) 

जिसे दम गायश्री-मंत्र कहते हैं वह खण्डश: सम्पूर्ण 
यहाँ आ गया है। गायश्री का साविश्नी नाम-करण भी 
यहां किया गया है| ब्रक्षणकार ने पुक हीं गायत्री गायत्री 
के तीन पादों के साथ तीन पूरे अन्न भर तीन ब्याह्॒तियों 
को जोडकर इस मंत्र की महता द्योतन की है। यहाँ से 
यह मंत्र मजुस्मुति्में गया। ग्रद्मसूत्रों ने भी इसे अपना- 
भा। अब यह मसन्र हमारे शास्रों ओर जीवन की प्रत्येक 
क्रिया में ओत-प्रोत हो गया है। यह हमारे संगठन-सूत्र 
का आधार माना जाता है। जनता में वेद के जितने संत्र 
भरा गये हैं, उनसें जविक छोगों तक पहुँचने का सौभाग्य 
इस मंत्र को है| 

इस मंत्र का उन्‍्द गायशी है, देबता सविता है, इसी 
कारण इसे गायन्नी वा खाविश्नी कहते हैं। मंत्र दोने से 
इसे ब्रह्म कहते हैं । आ्राह्मणों ने इसे ब्राह्मणवण कहा है, 
अतः यह ब्रह्म-गायज्ञी भी कहलाती है| उपनयन-काऊ 
में आचाये शिष्य के छिये इस मंत्र का उपदेश करता है, 
झतः यह गुद्ध-मंत्र भी कह्दा जाता हे | इसके 


जप का अधिकार। 


केवक शआ्ाह्मण को है। कहीं कहीं ह्विज-मात्र के किये 
कही! गया है | स्त्री शूद्रों का अधिकार इसके जापमें नहीं 
ऐसा हमारे घर्म-शास्त्री ऋद्दते हैं। पर ये वाद जिन 
युक्तियों पर भवलम्दित हैं थे परस्पर विरोधी हैं । पारस्कर 
तीनों वर्णो के लिये तीच मंत्रों का विधान करके धब्त में 
कहते हैं-- 
पड़दे व्यदं सचह्त्वेच गायत्री ब्राह्मणायान 
ब्रयादाश्नयों व ब्राह्मण इति श्रतेस्त्रएभं राज- 
न्यस्य जगती वेश्यस्य स्ेषा वा गायशीम्‌ ! 
( पार० उपनय» समिदा० ) 
क्षयवा सब को गाथश्री का ही उपदेश करें। यदि 
गायज्ी का यण माकृण है, इस किये यह बाद्माणों के लिये 
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निश्चित हो चुकी है, तो फिर तीनों वर्णोको उपदेश करने 
का क्‍या अर्थ ? अब आईये स्त्री-झूद्रों के अधिकारानधिकार 
पर । हतके यज्ञोपचीत संस्कार नहीं होते, अतः इनको 
गायतब्रीपाठ का अधिकार नहीं । पर ज्षास्त्र दोनों के डप- 
नयन का अधिकार मानते हैं + पाररकर की टीका सें 
' शुद्राणमद्शकर्णामुपनयन ? ऐसा स्वीकार किया 
गया है और- 


पुरा कह्प तु नारीणां मौज्जी-पम्घनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदौनां साविची-वायन तथा ॥ 
इत्यादि प्रमाणों से इन स्थ्रियों का भी उपनयन सिद्ध 
है।यह मंत्र परमेश्वर ने ज़न-द्वित के छिये भ्रकाशित 
किय्रा है, भतः अभ्य कोई युक्ति बाधक न होने से इसके 
* जपने और जर्थ विचारने का भ्ाजेकार मजुष्यमात्र को है। 
कई सज्जनों का विचार है मंत्र अनेक हैं, निरुकक्ारने 
इस पर कोत्स का नाम छिखा है । आज भी बहुसंसुया 
मंत्रों के अर्थ पर भास्था नहीं रखती । उनका विश्वास हे. 
मंत्र के बल से देवता भाकषित होंते हैं भौर वे अमीष्ट 
फल प्रदान करते हैं, पर महाभाष्यकार पतंजक्कि भुवि और 
निरुक्तप्रणेता यास्‍क्र का मत इन से भिश्न है। यधू- 


१. दुष्टः शाब्दः स्थरतो वणतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न 
तमथेमाह । स धाश्यञ्ञो यज़माने द्विनहित 
यर्थेद्रशचुः स्व॒स्तो 5पराघातू ॥ [ महा ] 

२. स्थाणुरय॑ भारदारः किलाभुद्धीत्य बेद॑ न 
घिजानाति यो<र्थम्‌। योउर्थश् इत्सकर्ल भव्र- 
महनते नाकमेति शानविधृतपाप्मा ॥ 

[ निरु० १॥१७ ] 

अथीत्‌ स्वर या वर्ण से दुष्ट शब्द उस अर्थ को नहीं 
कहता और परिणाम भी विपरीत कर देता है, जैधा स्वर- 
दोष के कारण इन्द्रशत्रु शब्द ने स्वष्टा के आश्रय-विरुद्ध 
फछ उत्पन्न किया । यहां णर्थ जानने का निर्देश स्पष्ट है। 

२. जो वेद का अर्थ नहीं जानता, वह वेद का भार 
ढोता है, अर्थ जाननेवाका इस जन्म में सब सुख भोग 
कर पश्चात्‌ मुक्त हो जाता है । 

सीमांसा कमं-काण्ड की ग्याख्या करता है । मीमासक 
यज्ञ से मुक्ति मानते हैं । कई छोग समझते हैं, मीमांसक 
कोई इंश्वर नहीं मानते । प्रत्यक्षरूप से चाहे यह बात सरय 


मच रैटव8) 


हो पर वास्तव नहीं | यह सभी जानते हैं कि, यज्ञ के 
देवता इन्द्र, अग्नि दत्यादि हैं। मीमांसक इन्हें मानते हैं । 
ठो क्या वे इन नामों से इंश्वर की पूजा ओर सत्ता स्वीकार 
नहीं कर रहे ? बेद इंश्वर को अप्नि, इन्द्र, विष्णु नामों से 
ही तो पुकारता है | मीमांसक देवता की सत्ता मानते हैं, 
पर वे मम्त्र का उपयोग भर्थस्तरण के लिये समझते 
हैं यथा- 
अर्थप्रत्यायताथभेष यशे मन्जोच्चारणम्‌। . . 
यशे यश्चाडुगप्रकाशनमेव प्रयोजनमू | न 
हाप्रकाशिते यश यज्ञांग च यागः शक्यो5 भि- 
निर्सयितुम्‌ 0 ( सीमां० १२३२ पर शण० श्रा० ) 
यज्ञ में अर्थप्रकाशनाथ्थ ही मन्त्र प्रयुक्त दोते हैं। थे 


यज्ञाज्ञों का प्रकाश करते हैं | भव आप सोच सकते हैं कि, , 


वेद्‌ का कोई भर्थ है वा नहीं ? वेद मंत्रों का भर्थ है जार 
बेदार्थ न जानने से ही मनुष्य-जीवन कीं सारी क्रियाएं 
उछदी हो गई हैं । 


वेदार्थ की शैली । 


मुझ्न से कोई पूछे कि, वृक्ष बनाने के कितने प्रयोजन 
हैं, वो में उत्तर दूँगा असंख्य । ल्वे | इसे मेरी भूछ सम- 
झंगे । में भूछा ही सही पर बात हीक है। वृक्ष का फल 
खाते हैं, उस की छाया में विश्रार्मा पाते हैं । उस पर चढ़ 
कर दूर के वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हिंसक जन्तुओं 
से प्राण बचाते हैं । वषों का निवारण करते हैं। भांधी के 
समय आश्रय छेते हैं | कृमि-कीट अपना घर बनाते हैं। 
पक्षी घोंसका सजाते हैं । उसकी पत्ती चबाते हैं, पशुओं को 
खिकाते हैं । पत्ती, फूल, फल यहां तक कि, छा भी 
सैकड़ों रोगों में, कास में छाते हैं। उस की छकडी खाट, 
हल, पहंरा भादि अनेक कार्मोंमें उपयोगी होती है। क्‍या 
सेरा यह कथन असत्य है ? 

मेरा वेद भी अनेक कार्य-साथक है । उस के अनन्त 
अर्थ हैं | सजुष्य की योग्यता पर निर्भर है, मनुष्य एक ही 
मंत्र का भष्छा या बुरा अर्थ कर सकता है। जिस अन्न से 
यलछ-वीर्य प्राप्त होता है, ब्यसनी छोग़ उसी जज्ञ से 
मदिरा बनाते हैं । यदि कोई वेदमंत्रों का भइल्लीक अर्थ 
करता है, तो यह वेद का अपराध नहीं | वेद के अच्छे से 
अच्छे श्रोर अनेक भर्थ हो. सकते हैं। ऋषियोंते आ्राझण- 


हे 


गायत्री मंत्रर्ता अर्थ ओर महातय । 


निरुक्तादि ग्रन्थों में इसी शैक्की का भजुकरण किया है। 
' गुरुभंत्र | 
[ओरेम्‌ू। भूभुंवः स्थ:॥] तत्खवितुष्रेष्य, 
भर्गों देवस्व धीमदि। घियो यो नः प्रवोदयात्‌ ॥ 
[ ऋ० २६२१० ] 

इस मंत्र में ओम भूभुचः स्तर: इतने पद ऋतषियोंने 
जोड़े हैं | मुख्य गायत्री मन्त्र “ तत्सवितु:? से भारभ 
द्ोता है।यहों कुछ ज्ञातव्य बातें जानबूझकर छोड़ रहा हूँ, 
क्योंकि भूमिका कछेवर बहुत बढ़ चुका है। गायत्री-मंत्र 
का सामान्य अर्थ यह है- 

हम (सवितः देवस्य ) सवितादेव के (तत्‌ ) उस 
( बरेण्यं भर्ग: ) श्रेष्ठ वरणीय तेज को ( धीमहि ) घारण 
करते हैं | ( यः ) जो सवितृ देव (नः घियः ) हमारी 
बुद्धिको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा दे, श्रेरित करे । 

इम सब से पहले सूर्य को छेते हैं भोर उसकी प्रेरणा 
पर विचार करते हैं । 

हा 
सूर्य । 

सविता है। सूर्य जब उदयवावस्था में आने छगता है, 
प्रकाश की मान्ना बढ जाती है। दम समझ्षते हैं रात्रि काछ 
में प्रकाश नहीं द्वोता, पर यह हमारा ज्रम् है। प्रकाश 
होता है, पर उत्तनी मात्रामें नहीं जितनी मात्रा पश्चु, पक्षी 


'और भनुष्योंको चाहिये। सूर्य अपने प्रकाशसे उस मात्रा 


की वृद्धि करता है | प्रकाशाभावसे संसार का सारा व्यच- 
हार रुका पढा था | सूर्योदय होते द्वी सारे पक्षी कक-कल 
करने छगे, गायें हिंकारने छगीं | लीजिये मनुष्यों के शब्द 
भी सुनाई पडने छगे । सब छोग पूर्ववत्‌ अपने अपने 
थ्यापार में प्रद्नतत हो गये | यह सब केसे हो गया ! सूर्य 
की भ्रेरणा ही से तो ! 

दम छोटे छोटे पोदोंकों देखते हैं । वे दिन भर सूर्यका 
भर्ग धारण करते हैं | यद्ट तेज ही उन के शरीर में रस को 
दौडाता है 4 वे सर्वांग में तेज पाकर भरपूर बढ़ते हैं। 
अच्छा उन्हें एक मास छाया में रखिय, प्रकाश का स्पशे 
न होने दीजिये | भोद्दो | वे पीछे पड़ गये, उन के द्षारोर 
की कोमछता ओर काछिमा कौन छीन छे यया! वे 
सविता के भर्ग से बच्चित हो गये | इसी कारण (पिग्रः ) 


वैदिक भर्म। 


उनकी क्रिया-शाक्ति क्षीण हो गई | भच्छा, उन्हें भव 
प्रकाश में राखिये | भ्ब उन सें जीवन भा रहा है। वे 
हरे-भरे और प्यारे दिखाई देते हैं। दम खूब के बिना 
जीवित नहीं रह सकते | जो छोर प्रकाशसे कम प्रेम करते 
हैं, वे भाषिकतर व्याधिप्रस्त रहते हैं। इसीलिये बेद 
* सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्ध ॥ ऋ. १॥११५।॥॥ सूर्य 
को चर और भ्रचर का आध्मा बताता है। सूर्य का एक नाम 
शुरु्धू है। सूये, जऊ, वायु सारे विश्वका शोधक है । वह 
खब के भीतर ओर बाहर कर ( किरण, हाथ ) दारू कर 
माजवा है, इसकिये मार्जालीय है। गायत्री-मंत्र हमें इस 
देव की भोर देखने का निर्देश करता हैे। हम सूर्य को 


लम्नस्कार करके न रद्द जाये, उस के सब अवयव' पर. 


विचार करें, तो भनेक हानियोंसे बच सकते हैं । 


अग्नि । 

सविता है। विद्युत भौर बाष्प के युग में भी किसी को 
भ्रप्ति के महत्व में सन्देह हो, तो उसे कोई नहीं समझा 
सकता | भ्प्ति जातवेदा है, जाते जाते विद्यते” कोई स्थान 
नहीं, जहाँ भ्प्ति का भरे ( उदणता ) विद्यमान न हो। 
संधार की रचना में प्धिवी के परमाणुओं के मिलाने का 
काम जकू करता है, जछ के सुखाने का काम अप्नि। इस 
भ््मि का महरव कुस्हार से पूछिये | चह घढे बना कर धूप 
द्वारा उन में भ्रप्मि का अेश् बढ़ाता है, तब पार्थिव परमाणु 
सटकर कदोर बन जाते हैं | जब घडा पककर अपने भीतर 
अ्रप्नि की मात्रा आधिक बढ़ा लेता है | तब एक बार पत्थर 
की मार भी सह लेता है! पत्थर स्वयं अप्िको अपने भीतर 
छिपाये हुए हैं | तभी तो वेद कहजा है, * त्वमइ्मनरुपरि ! 
भगिनि भदमाके भीतर भी हे। हम जिस क्षप्तिका दशेन कर रहे 
हैं, उसका भर्ग ( भज्जन ८ पकानेवाली शाक्ते ) मिद्ठ ), 
पत्थर, पानी, शक्ष, पशु, पक्षी, मनुध्य सब में विधमतान 
है। यही भप्मि सबका सविता-प्रेरक और उत्पादक बन कर 
सबके ब्यवह्ारकों श्रागे बढ रद्दा है। मनुष्य इस सवितासे 
पूरी प्रेरणा प्राप्त कर छे, तो सब हुःखों से मुक्त हो जाय । 

आत्मा ॥ 

सबिता है। हम आत्मा के विषय में बहुत कम ध्यात 
देते हैं । भाष्मा का तेज झरीरके सब णंगोंमें विधमान है। 
प्रष्ण, धन, इंद्रिय मोर रक्तवाईनी नाड़ियें हुस के वरेण्य 


हद 


:[ बर्ष ९४, कक २ 


अपे को घारण करे रही हैं | प्राणकी गति गरिमिये, इंग्रिप- 
गण की चपछता का अनुमाव कीजिये भोर मन की वेग- 
बत्ता प६ थोढा रहर जाये | बेद सन के दुतगामित्व पर 
कट्ठ ता है-- 

यज्ञाप्रतो दुरमदैति दैव॑ तदु सुप्तस्य तथैबैति। 

दृर्छूगर्म ज्योतिर्षा ज्योतिरेक तन्मरे मनः शिवसं- 

कट्पमस्तु ॥ य० ३४१ ॥ 

यह मन न जागरित अवस्था में ठह्वरता है, न स्वप्त सें 
चैन लेता है और मनुष्यादि श्राणी को दिन-रात देचेन किये 
रहता है. । “ जैसा पशु वेसा खूंदा ' के अनुसार इस सन 
का प्रेरक भी वेसा ही तीव्रगामी होना चाहिये | इस मन 
का स्वामी आस्मा है, जो इससे अविराम काये कराये जा 
रहा है | सोचिये तो इस सविता की शक्ति कितनी बढ़ी 
है, जो मनको भी भविराम चलाती रहती है, जब तक यह 
थक कर स्वयं नसो जाय । इस आत्मा से भी बदा सविता। 


परमात्मा 


है। इस सबिताकों भोम्‌ कहते हैं, यह सब का अविता 
है। इसे भू: कहते हैं । यह दसारी सत्ता, हमोरे प्राण का 
रक्षक है, इसे भुवः कहते हैं, यह क्ानदावा और दुःख- 
इर्ता है | इसे स्वः कद्दते हैं । यदद स्वयंप्रकाश भौर सुख- 
स्वरूप है | आश्रय है कि, बढ़े यढे मदोन्‍्मत वेज्ञानिक 
श्री तक इसकी इस छोटी सृष्टि की भी थाइ न छग्रा 
सके, फिर भी वे कहते हैं इस सृष्टिका रचयिता कोई नहीं । 
इनको कोन समझाए, इन्हें कोन बताये ! मनुष्य अपने 
शरीर के श्रास-प्रश्मास से अपना जोवन अजुमान करता है, 
पर जो पिता अपने विश्वगर्भ में सब का घारण ओर पाछन 
कर रहा है उससे मुख मोड रहा है | यही सविता दमारी 
माता है, यही हमारा पिता है। हम इसे अपने हृदय में 
उपास्य देव के रूप में, चेतन रूप में धारण कर सकते हैं । 
इसकी उपाधना सूर्य, भ्रप्ति भोर आत्मा से भिन्न है। यह 
मुदबत्‌ उपास्य है । इम्र उसे नहीं देखते, पर वह हमें 
देखता है 

उसने वादु की रचना की है। वह वायु इसारे प्राण का 
भोजन है. । उसने जरूकी रचनाकी है| दमारा शरीर उसे 
पीता है। उसने ओोषधि ( अन्न ) की रचना की है, घाप्त, 
फुक्ू-फूक बनाये दें थे सब हमारे क्वरीर का भोजन हैं। 


भाव २८६४ | 
र्ज 

इस झरीर की दृस्धे के थे मुख्य कारण हैं | इसने सूर्य की 
रचना की है | यह सूर्य इमें प्रकाप् ओर तेज- देकर हसारा 
पोषण करता है, इसी किये सूर्य को पूषा भी कद्दते हैं | 
जिस प्रथिवी से हमारा शरीर बना हे, उसका घाश्क- 
पोषक परसाप्मा के अतिरिक्त ओर कोन है ? आकाश में 
निराधार इसे कौन खदी किये हुए है ? यह परमास्मा है। 
सृष्टि के सारे देव इसी प्रेरणा सें चछ रहे हैं। यही दुवों 
का बक है -- 

चित देवानामुदगादनीक चक्षुमित्रस्थ घरुण- 

स्याम्ेः | आ पा द्यावापथित्री अन्तरिक्ष सूर्य 

आत्मा जगतस्तस्थषञय | (ऋ० १११५/१ ) 

भोहो ! विचिग्र, देवों का यबछ निकरू आया, यद्द मित्र, 
चरुण ओर अभि की भी आँख है। इसने थ॒, प्रथिवो 
भौर अन्तरिक्ष को भर लिया है | यह सूये ( परमात्मा ) 
चर और अचर का आत्मा है | जब योगी समाधिस्थ होता 
है, उल समय उसे इस दृश्यकी कछपना होती है। विद्वा्त्‌ 
भी इस परमात्मा को देख सकते हैं, विना योग-समाधि 
के देख सकते हैं, वेद कहता है--- 

तद्विष्णोः परम पद खदा प्रश्यन्ति सूरयः । 

द्वीव चक्षुराततम्‌ ॥ ( ऋ० १२२२० ) 

विद्वान्‌ प्रभु के मुख्य स्थान की सदा इस प्रकार देखते 
हैं, जेसे भाँख़ दिन में फैले हुए प्रकाश को) 

इमें प्रभु की उपासना करनी चांदिये । उसकी उपासना 


हु 


यायऊरो मंत्र का अथ और माइततय । 


का साधन है डसके भर्ग का हृदय में धारण | यह प्रभु 
श्रख़, कान आदि का विषय नहीं | घद घीसहि घारणा 
का विषय है, धारणा थी से होती है ।* जब मजुष्य उसे 
घारण करने का प्रयस्न करता है, परमार्मा डसकी डुद्धि में 
प्रेरणा देता है । वह हम से दूर नहीं है । इम अपनी बुद्धि 
जिघर के जाना चाहते हैं, प्रभु दघर चछा देता है । हम 
जब माना पिषयों में चुद्धि दौदाते दें, तथ वह हमें डघर 
छगाये रहता है। जब हम उसका तेज बारण करना चाहते 
हैं, बढ हमें तेज की ओर छे जाता है। गीता में महाराज 
कृष्ण ने गायत्री के हसी सिद्धास्त को स्पष्ट किया है- 
इंश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेष्ओुन तिप्ठति । 
पघामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्‍्मारुढानि मायया ॥ 
घेद ने स्वयं गायत्री के इस आशय को इस मंत्र में 
भनुमोदित किया है-- 
य आत्मदा चलदा यस्य विश्व उपासत्त प्रशिष 
यस्य देवा: । यस्य धुछायाउमृत यस्य मृत्युः 
फस्मे देवाय दबिया विधेम ॥ ( ऋ" १०१९१॥२) 
गायत्री का मुझ्य उद्देश सबिता का तेज प्राप्त करना हैं । 
यदि कोई कहे कि, हम इसका तेज नहीं वेख सकते कैखे 
प्राप्त करें ? गायत्री स्वयं कहती हे मानव * तू प्रयत्न कर। 
तेरे हदय में बैठा भगवान्‌ तुझे वहाँ स्वयं पहुंचा देगा | सब 
तू वह वरेण्य सर्वोत्तम भा-तेज, भाननदु घारण कर 
खकेगा | 


प््य्य्य्य्न्त्।्ज्ज्2 








बे-जबान हैवानों पर रहम | ( उद्‌ ) 


वेद का आदेश * पशुन्‌ पाहि ! पशुकों की रक्षा करना है, पर इसारे कुछ भाई ऐसे हैं, जो किसी विशेष उत्सव 
पर पशु-वध भर्म समझते हैं। इनसें गाय जैसे पशु की हत्या तो बहुत ही दुःखप्रद है। मान्य छेखकने कुरान, 
हदीस तथा कई मौदी छोगों ढी सम्मति देकर लिद्ध किया है कि, पशु-वध या याय को कुरचानी धर्म-विरुदध 
है। इसके केखक ध्रीमा० बाबू वनवारीलाऊ॒जी अग्रवाल, आयंसभासद, करनाछ भर सम्पादक भायेजगत्‌ के 
रुबावनामा विद्वान क्री० स्वा० वेदानन्द्तीयजी महाराज हैं | ० ४८, मूल्य नहीं लिखा । पुस्तक विचार-पूण है। 


[ पं क्रभुदेवशर्मा, स्‍्वा० मं० औन्‍्च ] 








शुद्ध वेद । 


वेद की चार सेहिताओोंका मृक््य यह है- 


घेद मूव्य. ड्राकव्यय रेलचाज विदेशका डाकव्यय 
१ ऋग्वेद (द्वितीय पंस्काण) ५ ) शा) ॥ ) शा) 
२ यज्ञ॒वंद २). ॥) ।) ॥) 
३ सामयेद्‌ ३) +) । ) ॥ ) 
8 अथर्वेवेद दितीय सेस्करण ५ ) १) ॥ ) १॥ ) 
(छप रहा है ) १५) ३) १॥ ) ४॥ ) 


इन चारों संद्विताओंका पेंशगी म० क्रा० से सहुलियतका मू० ७॥)-२० हैं, तथा ढा० ब्यय ३) रु० है। इसलिए 
डाकसे संगानेवाडे १०॥) साढे दस रु० पेशी भेजे | रेलचांज या डा० व्यय ग्राहकोंक जिम्मे हे । इसलिये जो 
आइक रेछसे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंग्राना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ८॥) ₹० के अनुसार मूल्य भेजे। 
[ इसमें ॥) दो वारका पेकिंग और ॥ ) दो बारकी रजिद्दीके है ] उनके अंथ [0 799 रेछपासंल से मेजेंगे | 

इनका मूल्य शीघ्र बदनेवाला है, इसढिये बेदप्रेमी प्राहक ध्ाप्रता करें और अपन! घन्दा क्षीघ्र भेजकर आाइक बनें। 


6 [#न कै ७ 
यजुवेदकी चार संहिताएं । 
निम्नल्षखित बजुर्वेद की चारों संदिताओं का मुद्रण झुरू हुआ दे । 
मूल्य. डा० व्यय रेठव्यय विदेशका डाकव्यय 


१ काण्य संहिता (शुकक्‍्ल-यजुबंद) तैयार है) १) 0) # ) १।) 
२ तेसिरीय संद्दितां (कृष्ण-यजुबंद).. ०५) १) ॥) १॥) 
३ काठक संद्िता ५) १) ॥) १॥) 
8४ मेब्रायणी संहिता ५) १) ॥ ) शा) 

१८) < ३२४) १॥>) ५॥) 


बेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य १८ ) है, परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों 
संदहिताएं ९) नो २० में दी जायंगी। डा० व्यय अथवा रेल्व्यय प्रादकाके जिम्मे होगा। मूल्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोढकर मूक्ष्य भेज दें | जिनको बेदों का भ्रध्ययन करना है, उनके किये यह अमृक्य अकसर है। 
ये ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसोने दिये नहीं और आगे भी इतने सस्त यह भ्रस्थ नहीं मिलेंगे । 

जो सहुछियत का मुक््य ९) वो ६० भेजकर यजुदेद की हन चार संद्दिताओं के प्राइक होंगे, उनको /कऋ्वेद्‌-यजु्ंद 
घाजसनयी संहिता )-सामपेदू-अथर्ववे द्‌”” ये चारों ध्विताएं भी घहूलियत के मूल्यसंहि अथात्‌ केवक ७॥) मृह्य- 
सेह्टी मिछेगी | प्रेषणव्यय डाकद्वारा २) ओर रहद्धारा १॥) है, बड़ प्राइकों के जिसमे रहेगा । 

इस सट्टूछियत का ढाभ आहक शीघ्र केवें ] 

मंत्री स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) 
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(३५५) सु5आयुधासेः । इष्मिणें। | सुइनिष्काः । उत | स्वयम्‌ । तन्‍्वे। । श॒म्भमाना॥ १॥ 
(३५६) शरुची । पः । हृव्या | मुरुतः | शुर्चीनाम। शुर्चेंम । हिनोमि। अध्वरस्‌ । शार्ि्भ्य। । 
ऋतेने। सत्यम्‌ । ऋत॒5सापः । आयन्‌ । शरुचिउजन्मानः | शुर्चयः । पावकाः ॥१२॥ 
(३५७) अंसेंपु । आ | मरुत; | खाद्य: । वः। वर्क्ष।उसु | रुकमाः । उप5श्चिश्रियाणाः । 
वि। विज्युतः! । न । वृष्टिशमें: । रुचानाः। अल । स्वधाम्‌ | आयुधेः | यच्छमाना:॥ १३॥ 





अब्वयः-- रे५५ सु-आयुधासः इष्मिणः खु-निष्काः उत खये तत्वः शझुम्ममाना।। . रे०६ ( हे ) 
मझुतः | शुतीनां वः शुी हत्या, शुचिभ्यः शुि अध्चर हिनोमि, ऋत-सापः शुचि-जन्मानः शुत्चयः 
पावकाः ऋुतेन सत्य आयन्‌। २५७ ( हे ) मरुतः ! वः अंसेपु खादयः आ, वक्षःसु रुकमाः उप-शिक्षिः 
याणाः, विद्युतः न, रुचानाः वुष्टिमिः आयुधेः स्व-धघां अनु यच्छमानाः । 

अथे- रे५५ वे वीर ( सु-आयुधासः ) अच्छे हाथियार समीप रखनेहारे, ( इष्मिणः ) वेगसे जानेद्वारे, 
( खु-निष्काः ) सुन्दर मुहरोंके हार धारण करनेवाले ( उत ) और थे ( स्थयं ) अपनेही ( तन्बः ) शरीरो- 
को ( शुम्भमानाः ) सुशोभमित करनेहारे हैं। 

२५६ हू (मरुतः |) बीर मरुतो ! ( शुच्चीनां वः ) पवित्न ऐसे तुम्हें (शु्वी हव्या ) झुद्ध दी हृथि- 
पयान्ष हम देते हे, (शाचिभ्यः) विशद्ध ऐसे तुम्हारे लिए (शुति अध्यरं) पवित्र यज्धकों ही (हिनोमि) 
में करता हैँ | (कत-साप: ) सत्यकी उपासना करनेहारे, (शचि-जन्मानः ) विश्वुद्ध जन्मवाले, कुलीन 
( शुच्ययः ) खरय पवित्र होते हुए दुसरोकों ( पावकाः ) पवित्र करनेवाले तुम ( ऋतन ) सत्यकी सहायता- 
से ( सत्य; अप्रपनकों ( आश्रन ) पाते हो। 

२५७ है ( मरुतः ! ) | मदतो ! (बः अंसेषु ) तुम्हारे कंघोंपर ( खादयः आ ) आभूषण तथा 
( बक्ष/सु रुकमाः ) छातीपर ईचर्णम॒द्राओंके हार (उप-शिश्षियाणा:) लठकते रहते हैं। ( बिद्युतः न ) 
बिजलियोंके तुल्य ( रुचानाः ) चमकनेवाले तुम ( वृष्टिभिः आयुधेः ) वर्षा करनेवाले हथियारोंकी सहाय* 
तासे (स्व-धां ) धारकशक्ति बैदानेवाला पुष्टिकारक अन्न हमें ( अनु यच्छमानाः ) देते रहो । 

भाषाथें-- रेण५ वीर सैनिकोंके हथियार अच्छे है ओर वे वेगसे हमछा करनेवाले एवं घनाक्य हैं।चे बसों एज 
आाभूषणोंसे' अपने शरीर को सुशोभित करते हैं।. ३०६ वीर पुरुष स्वयमेष विज्ञुद्ध हैं ओर उनका बतांव निर्दोष 
है। वे शुद्ध भन्नका सेवन करते हैं ओर सत्यक्रा पालन करते हैं । वे स्वयं पविन्न जीवन बिताते हुए दूसरों को प्रवित्न 
करते हैं। सत्यकी राहपर चलते हुए वे अमृतत्वकों प्राप्त कर छेते हैं। २५७ वार सेनिकोंके कंघोंपर तथा 
बक्षस्थछोंपर भाभूषण दीख पढ़ते हैं। दामिनीकी दमकके तुल्य उनके हथियार चमक उठते है। इन अपने दृथियारोंसे के 
शनुदककी धज्जियाँ उडा देते हैं ओर हमें पोष्टिक एवं श्रेष्ठ कोटिके अज्न दिया करते हैं। 





टिप्पणी-- [ २५५ ] ( १) निष्क ८ सुबर्ण, सोनेकी मुद्रा, स्वणंका अकूंकार। [ तन्‍वः शुम्भमानाः उत खु- 
लिष्काः | ८ ये वीर ज्ञारीरिक दृष्टया सुन्दर हैं भर भलकारोंसे श्री शोमा एवं चारुताकों बढाते हैं| इष्मिन्‌ ८ इष्ट 
भज्न तथा घनसे युक्त। [रे५६ ] (१) कत ८ ( पिंटा।। ) सरलता । (२) सत्य ८ ( 500ी। ) 
सतवय। ( ३) स्तप्‌ ८ ( समवाये ) श्राप्त होना । ( ५) ऋत-सापः ८ ( ऋत + सत्य; सप्‌ ८ सम्मान देना, जोड़ना, 
पूजा करना ) सत्यकी उपाश्ता करनेवाले ( 0/867ए७5 ०8७ ) | [३५७ ] ( १) खादि ८ भआासुषण, 
वढ़य, केंगन । (२ ) वृष्ठि ८ ( दृब्‌ ८ बकवान होना ) बछ, वर्षा ( किसी भी वृस्तुकी यथेष्ट समृद्धि या बिपुकता )॥ 
( ३ ) रुखानाः ८ (रुचू > भ्रकासित होना, सुन्दर दीक्ष पडना, प्रिय होना ) प्रकोशमान | 

मस्त (हिं० ) १८ 


!१६ 


(३५८) प्र । बुष्न्या | व। । ईरते | महोँंसि । प्र । नाम॑नि । प्रड्यज्यवः । तिरध्वम्‌ । 
सहस्षियंम्‌ । दम्यंम्‌ । भागम्‌ । एवम््‌। गुहमेधीयंम । मरुतः । जुपच्वम ॥१४॥ 
(३५५९) यदि । स्तृतस्य | मरुत। । अधि<इथ | इत्था । विश्र॑स्थ । वाजिन। । हवींमन्‌ । 
मधु | रायः । सुषवी्येस्थ | दात | लु। चित्‌ । यम्‌। अन्यः । आउदभंत्‌ । अराबा ॥१५॥ 
(३६०) अत्यांस; । न । ये । मरुतः | सुउअश्ल:। यक्षड्दश: | न । शुभय॑न्त । मयी। । 
ते। हम्येंडस्था: | शिशंवः | न । शुआः । वत्सास। । ने | प्रडक्रीलिन। । पय/5घा: ॥१६॥ 





अन्धयः-- २५८ ( है) प्र-यज्यवः मरुतः ! वः वुध्स्या महांसि प्र इंसते, नामानि प्र तिरध्वं, पं 
सहस्धिय॑ दस्यं गृह-मेघीय भाग जुषध्वे। २५९ (हे) मरुतः! वाजिनः विप्रस्थ हवीमन स्तुतस्य 
यदि हृत्था अधाथ, खु-वीयेस्य रायः मश्ठु दात, अन्यः अ-रावा नु चित्‌ यं आदभत्‌। रेई०ये 
भरुतः अस्यासः न सु-अज्चः, यक्ष-ह॒द्य; भयों। मं झभयन्‍्त, ते हम्यछाः शिशवः न शुझ्राः, पयो-धाः 
घत्सासः न प्र-क्ौल्लिन! | - 

अर्थे- २५८ हे ( प्र-यज्यवः मरुतः ! ) पूज्य वीर मरुता ! (वः ) तुम्हार (बुष्ल्या महांसि) मौलिक 
आन्तर्राय सामर्थ्य तथा यरू (प्र ईरते) प्रकट होते हैं। तुम अपने ( नामानि ) यशोको (प्र तिरध्चे ) पर 
तटको ले चलो, बढा दो । ( एनं ) इस ( सहास्रियं) सदर्थावाधि गुणोसे युक्त (दम्यं) घरके ( गृह-मेधीयं) 
भुदयशके ( भाग ) विभागका तुम ( जुषध्व॑ ) सेवन करो। 

२५९ है (मरुतः !) वीर मरुतो ! (वाजिनः) अन्वयुक्त (विप्रस्थ) ज्ञानी पुरुषकी (हवीमन) हाविष्याश्त 
दान करते समय की हुई ( स्तुतस्थ ) स्तुतिको ( यदि ) अगर (इत्था ) इस प्रकार तुम (अर्धाथ) जानते हो, 
तो (खु-वीयंस्य ) अच्छी वीरतासे युक्त (रायः) धन (मक्षु) तुरन्तही उसे (दात) दे दो। नहीं तो (अन्य!) 
दूसरा कोई ( अ-राघा ) शब्रु ( चु चित्‌ ) सचमुचही ( ये ) उसे ( आवृभत्‌ ) विनष्ट कर डालेगा। 

३६० (ये मरुतः ) जो वीर मरुत्‌ (अत्यासः न ' घुडदौडके धोडोके तुल्य (सु-अश्च:) उत्तम 
ढंगसे शीघ्नतया जानेवाले हैं, ( यक्ष-दश्वः ) यज्ञका द्शेन लेने आये हुए (मर्याः न) छोगोंके तुल्य जो - 
(शुभयन्‍्त ) अपने आपको शोभायमान करते हैं, (ते) वे वीर ( हम्य-छ्वाः) राजपासादमें रहनेवाले 
$ शिशवः न ) बालकों के समान (शुञ्रा: ) सुहानेवाले हैं और ( पयो-धाः वत्सासः न) दूधपर पले जाने- 
वाले धालकों के समान ( प्र-कील्िनः ) भत्याधेक खिलाडीपनसे परिपूर्ण हैं । 

भावार्थ- ३५८ वीरोंमें जो बछ छिपे पड़े हैं वे प्रकट हों और उनका यश दशदिशाओंमें प्रद्धत हो | गृहयज्ञके समय 
उनके लिए दिये हुए भागका वे सेवन करें।. ३५९ अन्नदान करते समय दानीकी प्रार्थनाको यदि ये घीर समझ हें, 
लो वे उसे तुरन्त झूरतासे पूर्ण घन दे डाकें । अगर ऐसा न हुआ तो दूपरा कोई शत्रु उस सम्पत्तिको दुआ बैठेगा। 
२६० ये वीर सैनिक गतिमान, सुझोभित, सुन्दर तथा खिलाडी हैं। 





टिप्पणी-- [ २५८ ] (१) प्र-तिर्‌ - संकटोंके पार चछे जाना, पेलतीए पहुँचना | (२) बुध्ल्य ८ शरीर, भाकाश, 
सौछिक, भपना, अंतयासी । (३) दमः-में ८ घर, खनियत्रण, घरेलू बनाना, डुरे कर्मसे मनको पराबुत्त करानेवाली 
शक्ति | दस्य - घरपर किया हुआ । (४ ) ग्रह-मेध ८ घरमें किया हुआ यज्ञ, गृहस्थका कतेब्य यज्ञ, गृहस्थ। ग्रह- 
मेधीय > गृहस्थका दिया हुआ, घरके यश्का।. [२५९ ] (१) अराबा ८ (अ-रावा) दान न देवेवाछा कृपण, , 
हुश्टध्मा ( दुष्ट छोग, शत्रु ) । (२ ) दस (दम्भू )८ हुलाना (नाश करना) ठगाना, जाना, दूबाना । [२६० ] (५) 
यक्ष ८ ( यक्ष पूजायां ) पूजा, यज्ञ, यक्षजादिका वीर । 


रद 


(३१६१) दशस्पन्त: । नः । मरुत। | मुझन्तु । वरिवस्थन्तः । रोदंरसी इतिं । समेके इतिं सुअ्मेंके । 
आरे । गोइद्दा | नु5्हा | बध। । वः | अस्तु। सुम्नेभिं: | अस्मे हतिं। वसवः । नमध्वम्‌ ॥१७ 
(३६२) आ । व) । होता । जोहबीति | सत्त।। सत्राचीम । रातिम्‌ | मरुतः । गणानः । 
ये । ईवतः । चषणः । अति | गोपा;।। सः। अहयावी । हवते। व! । उक्ये;॥१८ 
(३६३) इसमे । तुरम्‌ | मरुत॑ः । रम॒यन्ति | इमे । सहंः | सहंसः । आ । नुम॒न्ति | 
इमे । शंसम्‌ । वनुष्यतः । नि । पान्ति । गुरु । दे: | अररुपे | दुधान्ति ॥१९॥ 





अन्वयः-- र६१ द्शस्थन्त' खुमेके रोद्सी वारिवस्यन्तः मरुतः नः मुल्लन्तु, (है) वसबः | गो-हा 
ज-हा बः वधः आरे असुतु, सुम्नेभिः अस्मे नमध्यं।._ ३६२ ( है ) वुषणः मरुतः ! सत्तः सन्नार्चो राति 
शुणानः होता वः आ जोहबीति, यः ईवतः गोपाः अस्ति सः अ-द्ववावी वः उक्थेः हवते। २६३ इसे 
मरुत तुरं रमयन्ति, इमे सहः सहसः आ नमान्त, इमे शंस वनुष्यतः नि पान्ति, अररुषे गुरु द्वेष! द्घान्ति । 

अर्थ-- २६१ शब्रुओंका ( द्शस्थन्तः ) विनाश करनेहार तथा ( सुमेके रोदसी ) खास्थिर द्यावाषृथ्वीको 
। वरिवस्यन्तः ) आश्रय देनेहारे ( मरुतः ) वर मरुत्‌ (नः सल्तन्तु ) हमे खुस्ती बना दें। हे (वसबः ! ) 
बसानवाले बीरो | (गा-हा) गोबध करनेहारा (नु-हा) तथा शन्रुद्लमें ब्रि्यमान वीरोंको मार गिरानेवाला 
(बः चधः) तुम्हारा आयुध दमसे (आरे अस्तु) दूर रहे; तुम (खुम्मोभि)) अनेक सुखोंके साथ (अस्मे नमध्वं) 
हमारी ओर आनेऊफे लिए निकल पडा। .. रेप९ हे (वृषणः मरुतः !) बलवान वीर मरुतो ! (सत्तः) अपने 
स्थानपर बैठा हुआ तथा ( सब्ना-अर्ची ) सभी जगह पहुँचनेवाले ( रातिं) दानको ( गुणानः ) स्तुति 
करनेहारा एवं (होता। बुलाने [६ याजक (बः आ जोहवीति) तुम्हे बुला रहा है, (यः) जो (ईंवतः गोपाः) 
प्रगति करनेवालोका संरक्षक | आत्ति ) है, ( सः ) वह ( अ-द्ववावी ) अनन्यभावसे युक्त होकर (थः ) 
तुम्हारी (उक्थेः) स्तोज्ञोंसे (हथृते) प्रार्थना करता हैं।. १६३ (इमे मरुतः) ये वीर मरुत्‌ (तुरं) व्वराशील 
चीरोंको (रमयन्ति) आनन्द दे हैं। इम! ये अपनी ( सहः ) सहनशाक्तिके सहारे ( सहलः ) विजयशभीको 
( आ नमन्ति ) झुकाते है, पांतेः हैं । (इमे) ये (शंस ) स्तोज्रका (बनुष्यतः) आदर करनेदारे भक्तोकी ( नि 
पान्ति ) रक्षा करते हैं।( अररुषे ) शाज्ुओं पर अपना ( गुरु क्वेषः ) बड़ा भारी ठेष ( दधन्ति ) करते है। 

भावार्थ-- ३६१ समूचे विश्वक्नों सुख देनेहारे तथा शबुका नाश करनेवाले ये थीर हमें सुख दें | इनके जो इाधियार 
श्बुदरके संदारक हैं, वे हमपर न गिर पढ़ें। उनके कारण हम मोतके मुँदमें न चछे जायें। हमें ये सभी प्रकारफे सुख 
दें दें। ३६२ याजक इन दीरोंको यज्ञमें छुछा लेता है ओर बढ़ प्रगतिष्षीक मानवोंका संरक्षण करता है॥ वह छल- 
कपटपूण बर्ताव न करता हुआ वीरोंके काव्यका गायन करता है। ३५३ जो श्षात्रि कम करते हैं, उन्हें वीर पुरुष आनन्दित 
करते हैं, अपने पीरुपसे विजयी बनते हैं, भक्तोंका संरक्षण करते हैं ओर शत्रुओं परही अपना सारा क्रोध ढालते हैं। 


टिप्पणी-- [ २६१ | ( $ ) खु-मेकः- सुस्थिर । ( २ ) दृशस्यन्त:- ( वंशू> चबाचब्राकर खाना, काट खाना, 
[नाश करना] विनाशक। (३ ) वरिवस्यन्‌ - स्थान देनेहारा, विधाम देनेवाला | वरिवसूर स्थान, विश्राम, सुख | 
[१६२ | (५) स तः- ( सदूऊ बैठना ) स्थातापश्न हुआ, अपनी जगह बैठनेदाला। ( २) राति/ दान, उदार, मित्र, 
कृपा । (३) इंवलू> जानेवाला, ( प्रगति करनेद्ारा ) अत्यग्त बडा-भब्य | (8 ) अ-हयाविन- द्विधा भाव जिसमें नहीं 
( अनन्यभावसे प्रेरित ), अन्दर एक बाहर अन्यही कुछ यों आचरण न करनेवाला । (५) गो-पस्‍+न्‍्गोका संरक्षक, संरक्षक । 
[२६३१] (५) तुरः ८ बेगवान, शक्तिमात, अग्रगामी, प्रमतिशौक, घायल, घेग । (९) सहस्‌ ८ बछ, वेग, तेज, 
ज़रू, विजय । (३) नम + झुझुता, सुदइना, (पाना )( 8) उच्च ८ ( खब्दबाचनसंसक्तिषु ) ८ सम्मान देना, पूजा 

कै हु 
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भूमिम । चित्‌ । यर्था । वर्सवः । जुपरन्त | 

अप । बाधष्वम्‌ । वृषणः । तमाँसि | 

धघत्त | विश्वम । तनयम्‌ । तोकम्‌ । असे इतिं ॥२०॥ 
(३६५) मा। व१। दाज्ात । मरुतः। निः। अराम। 

मा। प्रथात्‌ | दध्म। रथ्यः। विउभागे। 

आ | नः | स्पाहें । भजतन । पसच्ये । 

यत्‌ | इमू । सुडजातमू | वृषण: । व! | आसें ॥२१॥ 


(३६४) इसे । रधम्‌ । चित्‌ । मुरुतः । जुनन्ति । 


अन्वयः-- २६४ इमे वसवः मझरुतः यथा रघ्ने चित्‌ जुनन्ति भूमि चित्‌ जुषन्त, ( हैं) वृषणः ! तमांसि 

अप वाधध्वं, अस्मे विश्वे तोक तनये धत्त | 
३६५ ( है ) रथ्यः मरुतः ! यः दाजात्‌ मा निः अराम, वि-भागे पश्चात्‌ मा दष्म, (है) बुषणः ! 

वः सु-जाते यत्‌ ई अस्ति स्पाई बसव्ये नः आ भमजतन। 

अ्थ- २३४ (इमे ) ये (वसवः ) बसानेहारे ( मरुतः ) वीर मरुत्‌ ( यथा) जैसे ( रध चित्‌ ) समृद्धि- 
शाली मानवके निकट (जुननन्ति) जाते हैं, उसी प्रकार (भूमि चित्‌) भटकनेवाले भीखमेंगेके समीप भी थे 
(जुषन्त) जाते रहते हैं; दे ( वृषणः !) बलि्ठ वीरो ! ( तमांसि अप बाधध्वं ) अँधेरे को दूर हटा दो और 
( अस्मे ) हमारे लिए ( विश्व तनय॑ तोक ) सभी पुत्रपीओं-खंतानों-को (धत्त ) दे दो। 

३६० है ( रथ्यः मरुतः ! ) रथपर बैठनेवाले वीर मरुतो ! (व? ) तुम्हारे ( दाआात्‌ ) दानके 
स्थानसे हम ( मा निः अराम ) वहुत दूर न रहें। ( वि-भागे ) धनका बेंटवारा होते समय ( पश्चात्‌ मा 
दृध्म ) हमे सबके पीछे न रखो | है ( त्ृषणः! ) बलिष्ठ वीरो ! ( वः ) तुम्दारा ( सु-आतं ) उच्चकोटिका 
(यत्त्‌ ई ) जो कुछ धन ( अस्ति ) है, उस (स्पाह बसव्ये ) स्पृहणीय धनमें ( नः ) हमे ( भा भज़तन ) सब 
प्रकारस अशभागी करो। 


भावार्थ-- २६४ वीर सेनिक जिस प्रकार धनाव्योंका संरक्षण करते हैं, उसी अरकार वे निर्धनोंक्राभी संरक्षण करते हैं | 
चीरोंकों उचित है कि वे जिधरभी उले जायें उधर अंधियारी वूर करके सबको प्रकाशका मार्ग बतछ। दें। हमारे पुष्रपोश्ों- 
को सुरक्षित रख दें । 
३६५ इसें घनका बेंटवारा ठीक समयपर मिल जोय | 





करना, उच्चार करना, हूँठना, प्रिय होना। (५) अरझस - जानेवाढा, द्विलनेवाढा, शत्रु, शस्त्र ( अ-प्रबच्छन, 
सायनः । ) रा 5 देना; ररुस्‌ > देनेचाका; अ-रसुस ८ न देनेहारा, जो दाव न देता हो-- ( कंजूस, कृपण । ) 
[३६४ ! (१) रध्र 5 (राघ्‌ संप्रिद्धां ) > धनिक, उदार, सुखी, दुःख देनेवाठा, पूजा करनेहारा। 
(१ ) भूमि न ( श्रमू चछने नै मटकना ) झझावात, श्ञीघ्रवा, इधर उधर घृमनेवाछा ( भीखमभेंगा)। (२) जुन्‌ 
( गते ) < जाना, हिडना। है 
[३१३६५ ] (१) द्वात्र ८ काटनेका दृथियार, दान, दानका स्थान | दा+जे ८ जिस दानसे जाणनरक्षण 
होता हो, सह दान । 
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(३६६) सम्‌ । यत्‌ । हन॑न्त । मन्युडमिं: । जनास! । 
भरा: । यहीएं । ओष॑धीषु । विश्त । 
अध॑ | सम | नः । मरुतः । रुद्रियास: । आतार। | भूत । पत॑नासु । अये! ॥२२॥ 
(३६७) भूरिं। चक्र | मरुतः । पिश्याणि | न 
उक्थानिं | या | व; । शस्यन्ते। पूरा । चिंत्‌। 
महत्‌5मिं। । उग्र; । पृतनास । साठहाँ । 
मरुवृ5मिं। । इतू । सनिंता । वाज॑मू । अवबो ॥२३॥ 





अन्ययः- रेप९ (हे) रुद्गियासः अर्यः मरुतः ! यत्‌ शूरा। जनासः यहीघु ओषधीष चिक्षु मन्युभिः से 
हमनन्‍त अध पृतनास नः त्रातारः भूत सम ! 
३६७ ( हे ) मरुतः ! पिज्याणि भूरि उक्धानि चक, थः या पुरा चित्‌ शस्यस्ते, उम्रः मरद्धिः 
पुृतनाखु सारहा, फ्ण्क्धिः इत्‌ अर्वा वार्ज सनिता । 
अर्थ- ३६६ हे (रुट्रियासः) महाचीरके (अर्यः) पूज्य (मरुतः!) वीर मरुतों ! (यत्‌) जब तुम्हारे (शूराः अनासः) 
शुर लोग ( यहीषु ) नदिया मे ( ओषधीषु ) अरण्य में-वृक्षकुजमें ( विश्लु ) प्रजा में ( मन्युभिः ) उत्साह- 
पूथक शबत्रुपर ( सं हनन्त ) मिलकर हमला करते हैं ( अध) तव इन ऐसे (प्रतनाखु) युद्धों में (नः ) 
हमारे ( आतारः भूत सम ) संरक्षक वने रहो | 
२१७ है ( मरतः |) घीर मरुतो ! तुम (पिच्याणि ) पितरों के संवंधम (भूरि) वहुतसे 
(उर्ष्थानि) स्तोत्र ( चक्र ) कर्रा चुके हो; (वः ) तुम्हारे (या) इन स्तोत्रों की ( पुरा चित्‌ ) पहलेसे 
( शस्यस्ते ) प्रशंसा होती है । (उग्मः ) उम्र स्वरूपवाला वीर (मरुद्धिः) मरुतोंकी सहायतासे (पृतनाख॒) 
थुद्धों में शान्रओं का ( साब्हा )पराभव करता हे; ( मरुद्धिः इत्‌ ) वीर मस्तोंकी प्रेरण|से ( अर्वा) घोष 
' भी (वाजं ) युद्धक्षेत्रके , सनिता ) अपने काये पूर्ण करता है । 
भावार्थ -- २६६ वीर सेनिक जब उत्ताहपूतक शत्रपर हमछे करते हैं, तब उनकी लड़ाइयों नदियोंमें, भरण्योमे 
विद्यमान घने निकृजोंमें तथा जनताके मध्य हुआ करती हैं | ऐसे युद्धोंमें वे हमारी रक्ष। करें । 
३६७ वीर मरुत्‌ ऋति हैं। उनके काब्योंकी प्रशंसा सभी काते हैं ओर इनकी सहायतासे वीर सेनिक 
शब्रुओंको पराख करते हैं तथा धोढे भी युद्धमें अपना कार्य ठीक पकारसे निभाते हैं । 


दिप्पणी-- [२६६ ] ( ५ ) यह८ बडा, शक्तिमान, चपछ, चेचछ । यह्यी-पदी, आकाश, पृथ्वी, प्रातःकाक कॉ- 
साथंकाकका दिवका-रात्रिका भाग | युद्ध तीन स्थलॉंमें हुआ करते हैं | (१) यद्दीषु> नदियोंके स्थलमें, नर्दी 
लॉधते समय हमके होते हैं। (२) ओषधीषु८जंगलोंमें, सघन पृक्षनिकुज्ञोंमें छिपे दंगसे बेठकर शत्रुपर चढाई की जाती 
हैं सर (३) विक्षु> जनतामें, नगरोंमें घनी बास्तयों के मध्य, नगर कब्जेमं छेनेके लिए । इस भाँति तीन प्रकारके 
समरोंमें बे वीर हमें बचाये | ( २) ओषधी- ( दोपधी, निरुक्त ) शरीरके दोप हटानेके लिए उपयुक्त शोषधि; ( ओष ) 
तेज ( थी ) घारण करनेहारी वनस्पति, जंगल, कुंज, अरण्य | [ रेद७] (१) उक्‍्थेल्वाक्य, छोर, स्तोत्र, यश। 
(२) वाज॑-भन्न, युद्ध, जछू, बल । (३) साकूहा- ( सह: पराभत्र करना, जीतना) पराभव करनेहारा, विजेता। 
(४) सन्‌ - (संभक्तो ) विभाग करना, सेवन करना , पाना, विय होना, सरतान देगा । ससनोंके कवि होनेके सम्दस्धमें 
इछ्ेज २९९ २५१; २९४; २९९; ३६३ सख्न्षोंसें देखिए | 
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(३१६८) असे इतिं | बीरः । मरुतः । शष्मी । अस्त । जनानाम । यः । अर्सुर। । विड्धर्ता | 
अपः । येने । स5श्षितयें | तरेम । अर्थ | स्वम। ओक। आभि। व:। स्थाम ॥२४॥ 
(३६९) तत्‌ । नः । इन्द्र: | चरुंणः । मित्र: | अग्नि।। आपं।। ओष॑धीः। वानिनः । जुपन्‍्त । 
शर्मन्‌ । स्थाम । मरुताम । उपण्स्थें। यूगम्‌। पात। स्वस्तिडमिंः। सदा । न॒॥र५॥ 
( ऋ० ७०७|१-७ ) - 

(३७०) मध्य! । व! । नाम । मारुतम्‌ | यजन्ना; । प्र। यज्ञेषुं। शवंसा । मदन्ति । 
ये। रेजय॑न्ति। रोदंसी इतिं। चित्‌। उर्वी इतिं। पिन्वन्ति। उत्सम। यत्‌। अर्यासुः। उग्राः ॥ १॥ 


अन्वयः--३६८ (द्वे' मरुत:! यः असु-रः जनानां घिधर्ता अस्मे बीए शुध्मी अस्तु, येन सु-क्षितवे अपः 
तरेम, अध वः खं ओकः आम स्थाम । र६६ इन्द्र: मित्र: वरुण; अप्िः आपः ओषधीः वानिनः नः तत्‌ 
जुपन्त, मरुता उप-स्थ शमन्‌ स्याम, यूय खत्तिमिः सदा नः पात । ३७० (हे ) यज़प्राः! वः मारुत॑ 
नाम मध्वः यज्षेषु शवसा प्र मदान्ति, यत्‌ उम्राः अयासुः, ये उ्ी चित्‌ रोंदसी रेजयन्ति, उत्स पिन्यास्ति | 

अर्थ- रेवे८ हे (मरुतः !) बीर मरुतो ] ( यः) जो अपना ( असु-र:) जीवन देकर ( जनानां बि-धर्ता ) 
छोगों का विशेष ढंगसे घारण करता है वह ९ अस्मे वीरः ) हमारा वीर ( शुष्मी अस्तु ) बलि रहे। 
(येन / ज्ञिनक्नी सहायतासे हम ( सु-क्षितये ) उत्तम निवास करने के लिए ( अपः ) समुद्रको भी (तरेम) 
तैरकर चले जाते हैं; ( अध ) ओर ( वः ) तुम्हारे मित्र बनकर हम ( स्व ओकः ) अपने निजी घरमे ( आभि 
स्थाम ) सुखपूधक निवास करते है । 

९ (इन्द्रः ) इन्द्र, ( मित्र; ) मित्र, ( वरुण: ) वरुण, ( आपने; ) अप्नि, ( आपः ) जल, (ओषधीः) 
औषधियाँ तथा ( वनिनः ) वनके पेड ( नः तत्‌ ) हमारा वह स्तोत्र ( जुषन्त ) प्रीतिपू्वेक सेवन करते हैं। 
( मरुतां उप स्त्रे) वीर मरुतों के निकटतम सहवास में हम (दर्मन्‌ स्थाम ) सुखसे रहें । हे वीरो ! 
(यूय ) तुम ( स्वस्तिभिः ) कश्याणकारक उपाया से ( सदा ) हमेशा ( नः पात ) हमारी रक्षा करो। 

३७० हे ( यजत्राः () पूज्य वीरो ! (व मारुत नाम) तुम वीर मरुतों का नाम सचमुचदी 

( मध्च; ) मिठासका द्योतक है। ये वीर ( यज्ञेपु ) यज्ञां म॒ (शवसा ) वलके कारण (प्र मदनिति ) अतीव 

हित एवं संतुए हो उठते है । ( यत्‌ ) जब ये ( उम्रा+ ) उच्च वीर ( अयासः) शनत्रुओंपर चढाई करने 

जाने लगते हैं तव (य) वे ( उर्वी चित्‌) बडी पिस्तीण (रोदखी) आकाश एवं प्रथ्वी को भी (रेजयान्ति ) 
विचलित, प्रकम्पित कर डाछते हैं ओर (उत्ले पिन्वान्ति ) जल्यवाहका भी बहा देते हैं । 

भावाध- रेदद जपने जीवनका बलिदान करके समूची जनताका संरक्षण करनेहारा हमारा पुत्र बरूवान बीर बने । 

हमारा निवास सुखमय हो, इसलिए हम बीचकी सभी कठिनाइयों दूर करेंगे ओर वीरोंके मित्र बनकर अपने स्थान्सें 


सुखसे रहेंगे।.. रे६९ हमारे स्तोत्रका सेवन सभी देच कर छें। वी रोंके समीप हम सहषे जीवनयात्रा बितायें। वीर कल्याण- 
चर्धक साधनों से हमारी रक्षा कं।.. २७० यदाके कारण हर्षित होंनेबाडे ये वीर यज्ञमें अपनी सामथ्यंसे प्रप्नश्नवेता 


हो जाते हैं | जब वे बीर झत्रुओंपर आक्रमण कर बैंठते हे तब समू्ची पृथ्वी दृहल उठती है क्षोर उस समय वे 
जलप्रवाहोंको भूमिपर प्रवर्तित कर देते हैं। इनके वेगपूण तथा विद्युतुगति से चलाग्रे हमलोंके फलस्वरूप संसारभरमें 
कैंपकँपी पदा हो जाती है भोर जलूप्रवाह बहने छगते हैं | 





दिप्पणी-- [ रे१८ ] (१) अपः 5 जलप्रवाह, जल, कमे, यज्ञ । (२) तु तेर जाना, हावी बनना, जीतना 
बराश् करना, किसी के जाहसे छट जाना [२७०] (१) नाम ८ ताम, यज्ञ, कीर्ति | 
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(३७!) निः्चेतार) । हि। मरुतः । गणन्तम | प्रनेतार। । य्ज॑मानस्य । मेन्म | 


अज्मा्कम । अब । विदयथेषु .। बहिं।। आ । बीतयें । सदत । पिप्रियाणा; ॥२॥ 
(३७२) न | एवावंत्‌ | अन्ये । मरुतः । यथां | इमे । भाजन्ते। रुक्‍्मेः। आयुष्रेः । तनूमिं।। 
आ । रोद॑सी इतिं । विश्वउपिश: । पिशाना:। समानम्‌ । आज्ि । अज्ञते । शभे । कम ॥३॥ 
(३७३) ऋषकू। सा । व!। मरुतः | दिद्यृत्‌। अस्तु ॥ यतू। वः । आगः। पुरुषर्ता | कराम । 
मा। वे।। तस्‍्याम | अपि। भूम। यज़त्रास्‍। असे इति। ब॒ः। अस्तु। स॒ध्मृतिः। चानेंष्ठा ॥४॥ 


अन्वयः- २७९ (है ) मरुतः | गृणन्त नि-चेतारः हि. यज़मानस्य मन्म प्र-नेतारः पिप्रियाणाः अद्य 
अस्माक विदरथेषु वीतये बाहिं: आ सदत। २७१ इमे मरुतः रफ्मैः आयुधेः तनूमिः यथा भ्राजन्ते, न 
एतावत्‌ अन्ये, विश्व-पिश- रोदसी पिशानाः शुभ समान अज्ञि क॑ आ अश्ञ़ते। ३७३ (हे ) यज्ञत्राः 
मरुतः ! यत्‌ वः आगः पुरुषता कराम सा वः दिदुत्‌ ऋधक्‌ अस्तु, वः तस्थां अपि मा भूम, भस्मे वः 
चनिष्ठा सु-मातिः अस्तु । 

अर्थ- ३७१ है ( मरुत. !) वीर मरुतो ! तुम ( ग्रणन्त ) काव्यका सूजन करनेवालोको ( नि-चेतारः हि) 
इकट्ठें करते हो और ( यजमानस्य ) याज़क के ( मन्म) मननीय काव्यका (प्र-नेतारः ) निर्माता भी हो। 
( पिप्रियाणाः ) सदा दर्षित एवं प्रसन्न रहनेवाले तुम ( अद्य ) आज़ ( अस्मार्क विदथेष ) हमारे यक्षमें 
( बीतये । हृविष्यान्नका सेवन करनेके लिए इस ( बहिं. ) कुशासनपर ( आ सदत ) आकर वैठो। 

३७२ ( इमे मरुतः ) ये वीर मरुत्‌ ( रुकमेः ) खर्णमुद्राओंके हारांसे (आयुणेः) हथियारोसे 
तथा ( तनूमिः ) अपने शरीरोंसि भी ( यथा श्राजन्ते ) जिस भाँति जगमगाते हैं (न एतावत्‌ अन्ये ) 
उस भ्रकार दूसरे कोई नहीं ४ “का हो उठते हैं। ( विश्व-पिशः ) सबको तेजस्वी बनानेहारे तथा 
( रोदसी ) शुलोक एवं भूलोककी भी ( पिशानाः ) संवारते हुए वे वीर ( शुभ ) शोभाके लिए ( समा 
अज्ि ) सहश वीरभूषण या गशवेश (कं आ- अञ्ञते ) खुखपूर्चक पहनते हैं, प्रकाशमान होते है । 

३७२ हे ( यजन्ना: मरुतः ! ) पूज्य वीर मरुतो ! ( यत्‌ ) यद्यपि हमसे ( वः आगः ) तुम्हारा अप- 
राध ( पुरुष-ता कराम ) मानवताको भूले करना, अपराध करना, खाभाविर होनेसे हुआ हो, तो भी 
( सा वः ) वह तुम्हारा ( दिद्युत्‌) चमकनेवाला खड्ग हमसे ( ऋधक्‌ अस्तु ) दूर रहे; ( वः ) तुम्हारे 
( तस्यां ) उस आयुधके समीप हम ( अपि ) तनिकभी ( मा भरूम ) न रहे। ( अस्पे ) हमारे लिए अनुकूल 
( व) तुम्हारी ( चनिष्ठा ) अन्न देनेक्ी ( सु-मातिः अस्तु ) अच्छी बुद्धि हो|। 

भआावार्थं-- २७३१ ये दीर काव्य बनानेवालोंकों एकत्रित करनेवाले तथा स्वयंभी काव्यकी रचता करनेवाले हैं। अतः 
हमारे यज्ञम्में वे आ जायें ओर ज्रासनपर बेठ हृविष्याश्षका ग्रहण तथा सेचन कर लें। . रे७२ ये वीर आभूषण एवं 
हाथियार घारण करके बढ़े ही भनूठे दंगसे अपने आपको सैंवारते हैं. और दूसरे कोगोंडोभी सुशोमित करते हैं । ये सभी 
वीर समान अलंकार या गणवेश पहनते हैं। ३७३ हमसे भूछें, गलतियाँ होगा स्वाभाविक हैं, क्योंकि हम मानव 
ही हैं | अतः अगर हमसे इन वीरोंका कोई अपराध हुआ दो, तोभी ये कृपया हसपर हथियार न चछायेँ। हाँ, इसें 
यथेष्ट अन्न अदान करनेकी इनकी सदूवुद्धि हमेशा हसारी ओर झुड जाए। 

टिप्पणी-- [१७१ | (१) नि + चि> हूँढता, इकट्ठा करना, बटोरना। (२) मन्म इच्छा, स्तोत्र, मनन करने योग्य 
काष्य | (६ ) ध + नीचे चछना, प्रवुत्त करना, आधार देकर चछाना | प्रणेता5 निर्माण करनेहारा नेता, पथ्रप्रदर्शक । 
[३७१ | (१) अच्जब्छ़भावदुर्शन करवाना, दर्शाना, सम्मान देना, अलंकछृत करना, ( मंत्र ७ देखिये )। अज्ि- से निक 
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(३१७४) कते | चित्‌ । अन्न । मरुत; (रणन्त । अनवधातस; । झुचयः । पावका: ।. 
ग्र | न।। अबत। समतिडमिं; । यजत्रा । 
प्र । वाजेभि;। तिरत। पष्यसे। नः॥ ५ || 

(१७५) उत | स्ततासः । मरुतः | व्यन्त । विश्वेमिः । नामंडमिः। नरं। । हवींषिं । 
ददांत । नः । अमतं्स । प्रउजायें । 
जिगत । राय । सूजृतां । म॒धानिं ॥ ६ ॥ 





अन्चय:- ३७४ अन्‌- अवद्यासः शुचयः पावकाः मरुतः अन्न छृते चित्‌ रणन्त, (हैं) यजन्ना: ! सु-मातिमिः 
ध्र॒ अवत, नः वाजेमिः पुष्यसे प्र तिरत । 
३७५ उत विश्वेमिः स्तुतासः नरः मरुतः हवींषि व्यन्तु, नः प्रजाये अ-मृतस्य ददात, सूनृता 
रायः मधानि जिग्ृत । 
अथे- २७४ ( अन--अभवद्यासः ) अनिदनीय ( शुच्यः ) स्वयं पवित्र होते हुए दूसरोका (पावकाः) पवित्र 
फरनेह/रे ये ( मरतः ) वीर मरुत्‌ ( अन्न कृते बित्‌ ) यहापर हमारे चलाये हुए कर्ममे-यज्षमे ( रणन्त ) 
र्ममाण हों; हे ( यजन्नाः ! ) पूजनीय वीरो ! ( नः ) हमारी तुम (सु-मातिभिः) अच्छी बुद्धियोस (प्र अबत) 
भर्ला भाँति रक्षा करो। ( नः ) हम (चाजेमिः ) अन्नेसि ( पुप्यसे ) पृष्ट ही, इस लिए हमें संकर्टासे 
( प्र तिरत ) परे ले चलो | 
२३७९ ( उत ) निश्चयपूर्वक ( विश्वेसि: नामभिः ) सभी नामोसे ( स्तुतास: ) प्रशांखित ये ( नरः 
महतः ) नेता वीर मसरुत्‌ ( दवींषि व्यन्तु ) दृ्विष्यान्न प्राप्त करें। हे वीरो ! ( नः प्रजाये ) हमारी प्रज्ञाको 
( अ-मृत स्य ) अमरपनका ( द्दात ) प्रद(न् करो और ( सूतचृता राय। ) आनन्द्द|।यक धन तथा (मधानि) 
सुखोंकोर्मी ( जिगुत ) दे दो | 
भावाये- ३७७ ये बीर निप्कलंक, विशुद्ध तथ। पवित्रता करनेहां! हे। हम जिस कार्यका सूश्षपात करने चले हैं, 
उप्तमें ये रममाग हों । यह कार्य उन्हें अच्छा छग | ये हमारी रक्षा करे ओर अच्छे अन्नसे हमारा पोषण हो, इसलिए 
हमें संकटोंसे छुडा दे। 
३७५ प्रशंघनीय वीर सभी प्रक्ारके उत्तत अन्न प्राप्त कर-लायें।समूत्री प्रजाकों अविठिन्न सुख प्रदान 
करें ओर सभी माँतिके धन एवं सम्पत्ति प्राप्त कर देव । 











अपने शरीरोंपर ( सम्ताने अज्नि (707४ ) समानरूपका बेश घर देते हैं! (३) पिश ८ भाकार देना, सजावा, 
व्यवस्थित होना, प्रकाशमान होना, तैयार रहना, अछंकृत करना। 

[१७३] (१) ऋधज-(कू्‌)- एथक्‌, दूर। (२ ) चानिष्ठा - (चनस्‌--स्थ) बहुतसा अन्न देनेद्वारी, 
दातृखगुणमें स्थिर । [ आग पुरुषता कराम- भूलें करना मानवी स्वभावके अनुकूल हे-- .'0 0० 8 प्रा80 ] 

[ ३७४ ] (१) प्र-तिर्‌ 5 परले तटपर जाना, उस पार चले जाना। ( २ ) कृत >छृप्य, कर्म, ध्येय 
सेवा, परिणाम । 

[२७५ ](१ ) वी > ( गति-ध्याति-प्रजनक्त-कानित-असन' खादनेषु ) ८ छाना, उत्पन्न करना, 
पाना, खाना । ( ९ ) खूनुत ८ सल्यपूर्ण, जानत्ददायक, मंगल, प्रिय । ( है) मघ- सुख, दान, सम्पत्ति | ( ४ ) 
सूझ्दता। ह 


१8५ खप 


(३७६) आ। स्तुतास) । मह्तः । विश । ऊती । अच्छ । सूरीन्‌ । सर्वेड्तांता । जिगात । 
ये। नः । त्मना । झुतिनः । वर्धवन्ति । युयम्र | पात । स्व॒स्तिइमिं: । सदा | नः ॥»॥ 
(ऋ० ७५८१-६ ) 
(३७७) प्र । साकम5उस्ष | अचेत | गणायं। यः । दैव्य॑स्थ । धाम्नः । तुर्विष्मान्‌ ! 
उत । क्षोदुन्ति । रोदंसी इतिं। महिउत्वा । नश्लन्ते । नार्कम्‌ । निः5कतेः । अवंशात ॥१॥ 
(३७८) जन्‌ः । चित्‌ | व | मरुतः । लेष्यैणग । भीमांसः । तुर्विष्मन्यव: । अयांस! । 
प्र । ये। महं।5मिः । ओज॑सा | उत | सन्ति। विश्व । वः । यार्मन्‌ । भयते। स्व/5थक॥२ 


अन्वयः-- ३७६ ( है ) स्तुतासः मरुतः ! विश्वे सवै-ताता सूरीन्‌ अच्छ ऊती आ ज़िगात, ये त्मना 
शातिनः नः वर्धयन्ति, यूय॑ स्वस्तिभिः सदा नः पात।. २७७ यः दैव्यूस्य धाम्नः तुविष्मान्‌ साकं-उश्ने 
गणाय प्र अर्चत, उत अवंशात्‌ निक्रेतेः क्षोदान्ति, महित्वा रोद्सी नाक नक्षन्ते।. २७८ (हे) भीमासः 
तुवि-मन्‍्यवः अयासः मरुतः ! वः जनूः त्वेष्येण चितू, उत ये महोंमिः भोजसा प्र सान्ति, वः यामन्‌ 
ख़र्‌--हक्‌ विश्व; भयते । 

अर्थ-- १७६ हे (स्तुतासः मरुतः !) प्रशेसनीय वीर मस्तों ! तुम (विश्वे) सभी लोग उस (सर्वे-ताता) 
खभी जगह फेलनेवाले यशकर्म में काम करनेवाले (सूरीन्‌ अच्छ ) विद्वानोंफी ओर (ऊर्ती ) संरक्षक 
शक्तियों के साथ (आ जिगात) आओ (ये ) जो तुम ( त्मना ) स्वयंही ( शतिनः नः ) हम जैसे सैकडों 
मानवोको ( वर्धयान्ति ) वढाते हैं । ( यूयं ) तुम ( स्व॒स्तिमि; ) कल्याणकारक उपायोद्वारा (सदा) संदेवके 
लिए (नः पात ) हमारी रक्षा कुरीो।._ २७७ (य ) जो ( दैब्यस्य घाम्नः) दिव्य स्थान का ( तुविष्मान ) 
जाता है, उस ( साकं-उक्षे ) सह है वबलको घारण करनेहारे (गणाय ) बीरों के समूह की (प्र अचेत ) 
पूजा करो।( उत ) क्योंकि बे चीर( अवंशात्‌ ) वंश के विनाशरूपी (निर्क्रतेः) आपत्ति को ( क्षोद्न्ति ) 
चकनाचूर कर देते हैं, विचष्ट करते हैं, और (महित्वा) वडप्पनसे (रोद्सी) आकादा एवं पृथ्वी तथा (नाक) 
स्वगे के मध्य (नक्षन्ते) ज्ञा पहुँचते है, व्याप्त होते दें। . रे७८ है (भीमासः) भाषण रूपघारी, 
( तुवि-मन्यवः ) अत्यंत उत्साह से परिपूणे एवं (अयासः मरुतः !) वेगवान वीर मझरुतो ! ( व: जकू ) 
तुम्हारा जन्म (त्वेष्येण चित्‌ ) तेजस्वितासे थुक्त हे, ( उव) उसी प्रकार (ये महा।भिः) जो महत्वाँसे तथा 
(ओजसा) शारीरिक बलसे (प्र सन्ति) प्रसिद्ध हें, ऐसे (चः) तुम्हारे (यामन्‌ ) शबुद्लपर हमले करते समय 
(स्वर-हक्‌) आकाश की ओर दृष्टि देकर ( विश्वः भयते ) समूचा प्राणिसमूह भयभीत हो उठता है। 

भावाथ-- २७६ थे धौर सेकडों मानवोंका संवर्धन करते हैं। इस यज्ञकर्म में जो विद्वान कार्यमें निरत हुए हैं, उनकी 
रक्षाका भार ये वीर उठावें ओर कक्याण करनेके सभी खाधनोंसे हस सबकी रक्षा करें। ३७७ ये वीर बस दिव्य 
स्थानको जानते हैं, जहां पहुँचनेकी इच्छा सबके मनसें उठ खड़ी होती है। इन वीरोंमें सांविक बक विद्यमान है, 
इसीकिए हनका सत्कार करो । ये वेशनाशकी घोर आपात्ति से बचाते हैं ओर अपने बडप्पनसे भूमंडक, आकाश एवं 
स्व॒रेमें सी अप्रतिहृत संचार करते हैं । ३७८ ये वीर सेनिक बढेही उत्साही एवं प्रभावी हैं | उनका जन्मही तेजकी 
वृद्धि करनेके किए है। अपने बछसे तथा प्रभावसे वे सभी जगद प्रसिद्ध हैं। जब वे शज्ुपर आक्रमण कर बैठते हैं, 
तब उनके प्रचण्ड वेगसे सभी जीवजन्तु भयभीत हो जाते हैं । 


. हिप्पणी-- [ १७९ ] (3) सर्व-ताता- यज्ञ, जिसव [२७३६] (१) सर्वे-ताता- यज्ञ, जिसका परिणाम्त सभी जगह फैल सके ऐसा अच्छा कर्म । (२) 
ताति- वंश, फैलनेवाछा। [२७७ ] (१) तुविसू- इृद्धि, झाक्ति, ज्ञान (२) नि्रेति।८ नाश, विपत्ति, संकट, 
मस्त [ हि. ) १९ 





हैह३ 


(३७९) बहत्‌ । वर्यः । मघवतइम्य। । दुघात । जुजोंपन्‌ । इत्‌ । मरुतः। सुध्सततिम । नः। 
गत | न | अध्या। वि। तिराति | जन्तुमू। प्र। न।। स्पाहामिं! । ऊति5मिं) । त्रित ॥३॥ 
(३८०) यघ्माउऊँतः । विप्रें; | मरुतः | शतस्वी । यधष्माउऊँतः । अबी । सहुरि! । सहद्ली । 
यष्माउऊँतः | सम5राट्‌ | उत | हान्ति । वत्रमू। प्र। तत्‌। वः। अस्त | धतय: । देष्णम्‌ ॥४॥ 


का न 





अन्वयः-- २७९ ( है ) मरुतः ! मघ-वद्भ्यः बृहत्‌ वयः द्धात, नः सु-स्तुरतति जुजोषन इत, गत£३ 
अध्या जन्तुं न वि तिराति, नः स्पा्पिः ऊतिप्निः प्र तिरेत । 
८० (हे ) मरुतः ! युष्मा-ऊतः विप्रः शतखी सहस्नी, युष्मा-ऊतः अर्वा सहुरिक, उत 
सुष्मा-कऊतः सम्‌-राद बुआ इन्ति, ( है ) घूतयः ! वः तत्‌ देष्ण श्र अस्तु ! 
अर्थे-- २७९० दे (मरुतः ! ) वीर मरुतो | ( मधघ-वरद्भ्यः ) धनिकों के लिए ( बृहत्‌ वयः ) बहुत आरोग्य 
पवव सुदी्ध जीवन ( द्धात ) दे दो ।( नः सु-स्तुर्ति ) हमारी अच्छी सराहना का तुम ( ज्ुज्ञोषन इस ) 
सेवन करो | तुम ( गतः अध्वा ) जिस राहपरसे जा चुके हो, बह मागे (जन्तुं ) प्राणी को बिलकुल 
(न तिराति ) विनष्ट नहीं करेगा । उसी प्रकार ( नः ) हमारा ( स्पा्ईभिः ऊतविभिः ) स्पृदणीय संरक्षक 
शक्तियां से (प्र तिरेत ) संवधन करो । 
३८० हे (मरुतः ! ) बीर मरुतो ! ( युप्मा-ऊतः ) तुमसे सुराक्षित हुआ, ( थिप्रः ) ज्ञानी मनुष्य 
( शतस्त्री सहस््री ) सेकडों तथा हजारों प्रकार के धनसे युक्त होता है। ( युष्मा-ऊतः ) जिसकी रक्षा एवं 
देखभांल तुमने की हो, ऐसा ( अर्वा ) घरोडातक (सहु-रिः) सहनशक्तिसे युक्त होता दै- विजयी 
बनता है। ( यध्मा-ऊतः ) तुम्हारी सहायतासे सुराक्षित बना हुआ (सम्‌-राद) सावेभोस नरेश (वृत्न ) 
निरोधक दुष्मनोंको ( हान्ति ) मार डालता है। है (धूतयः ! ) शन्नुओंकी द्विलानेवाले वीरो ! ( वा तत्‌ ) 
तुम्हारा वह ( देण्णे ) दान हमें ( प्र अस्तु ) पर्याप्त मात्रामे उपलब्ध हो । 
 भावारथ-- ३७९ जो घनिक हैं, उन्हें उत्तम भारोग्य तथा दीर्घ जीवन मिछे | जिस राहपरसे वीर पुरुष चले हैं, 
उसपर उनके अच्छे प्रबंधके कारण अब किस्रीकों भी कुछ कष्ट नहीं उठाना पढता है श्रोर इनकी संरक्षक शक्ति उपर काम 
कर जही है, भ्तः सभी की उत्तम रक्षा हो रही है । 
३८० यदि ये वीर किसी सानव के सरक्षण का बीडा उठा ले, तो वह अवरयद्ी धनाकव््य, विजयी, एवं 
साबवेभौम बनता है | 


शाप, शथ्वीका तक | (३) छुदद ( गतो संपरेषणे च)- जाना, कुंचकना, चकनाचूर करना । (४ ) नक्ष्‌ ( गतो )> समीप 
जाना, पहुँचता। (५) अ-वंशर निवेश होना, वंशनाश । अ-वंशात्‌ निक्रेति: 5 निर्वश् हो जानेका भय । यह बड़ा 
खत्म॒नाक है, क्योंकि संततिसातधसे अंमरपन की प्राप्ति होती है। (देखिए-प्रजामिः अख्तत्वं । ऋग्रेद ५४१०) ॥ 
[२७८] (३) अयःन गति, बेग, चढाई, इमछा । ( २) यामन्‌८ गति, जाना, भाक्रमण, इसला। (३) स्वर-हकूछ 
(स्व: ) अपने भात्मिक ( २) प्रकान्नकी भोर दृष्टिपात करनेद्वारा, स्वर्ग का विचार करने हारा, जाकाश की भोर टकटकी 
छगाकर देखनेवाठा। . [२७९ ] (१) मघर सुख, दान, संपत्ति। (२) वयसूर अन्न, आयुष्प, धोवन, 
शक्ति, इविष्याज्, आरोग्य । ( प्राय; देखा जाता है कि घनिक छोग रोगी, क्षीण, अब्पायु तथा संतानविड्दीम होते हैं, 
इसीलिए यहाँपर जो यह प्रतिपादन किया है कि धनाहय पुरुषोंकों दीघे जीवन एप आरोग्य मिले, व विछकुक डचित 
है।) [३८०] (१) सहु-रिः (सह मपेणे तृप्तों च)०वरदाइत करनेद्वारा, पराभव करनेदाला, विजयी, 
पृथ्वी, सूर्य । (२) वृत्र॒रू ( इन्‌ भावरणे ) शत्रु, मेघ, लेंजेरा, भावाज, भेरनेवाछा दुश्मन | (३ ) देष्णं८ दान, देन । 


१छछ 


(३८१) तानू । आ। रुद्रस्प । मौरेहुपः । विवासे । कुबित | नर्सन्ते | मरु्तः । पुन! । नः। 
यत्‌ । सखी । जिहीडिरे | यत्‌ | आविः । अब । तत्‌ | एन: । इमहे । तुराणाम्‌ ॥५॥ 
(३८२) प्र । सा । वावे । सु&स्तुति। | मघोनांथ। इंदस्‌। सु&उक्तम्‌। मुरुत॑ः | जुषन्त । 
आरात्‌ | चित्‌ ! देषे: | वषण! । युयोत । युयम्‌। पात। स्वस्तिष्मिं!। सदा | नः ॥६॥ 
(ऋ० ५९११-११) 
(३८३) यम्‌ | त्राय॑ध्वे | इृदमइहृदस । देवास; । यम । चे। नय॑थ । 
तस्मेँ । अग्ने । वरुण ! मित्र | अयेमन्‌ू । मरुंतः । झरम । यच्छत ॥१॥ 


अन्वय:-- २८१ मीकहुषः रुद्रस्य तान्‌ आ विवासे, मरुतः नः कुषित्‌ पुनः नंसम्ते, यत्‌ सख्वर्ता यत्‌ 

आविः ज़िह्दीक़िरे तुराणां तत्‌ एनः अब इंमहे । 

३८२ मधोनां खु-स्तुतिः सा वाचि प्र, मरुतः इदं सूक्त जुषन्‍्त, (हे) बुषणः | द्वेषः आरात्‌ 
चित्‌ युयोत, यूय॑ स्वस्तिभिः सदा नः पात | 

१८३ ( हे) देवासः | ये इद-इृदं प्रायध्वे यं व नयथ, तस्मे (हे) अग्ने ! बरुण ! मित्र ! 
अर्यमन्‌ ! मझतः | शर्म यच्छत। 
, अर्थ- रे८९ ( मीछूहुब! ) बलिष्ट (रुद्वस्य तान ) रुद्रके उन दीरोकी (आ विवासे) में सवा करता हैँ। 
( मरुतः ) थे वीर मरुत्‌ (नः) हमे (कुबित्‌) अनेक बार तथा (पुन-) बारंबार (नंसन्ते) सहायता पहुँचाते 
हैं, हममें साम्मालित होते हैं॥ (यत्‌ सस्वतो ) जिन गुप्त या (यत्‌ आविः ) प्रकट पार्षोके कारण चे 







( जिद्दीकिरे ) गा क्रोध प्रकट करते आये हैं, उन (तुराणां ) शीघ्रतासे अपना कतव्य करनेवालों 
के संबंधम किया हुआ वह (रनः ) पाप हम अपनेसे ( अब इंमहे ) दूर इटाते हैं। 

३८२ ( मधोनां ) वीरोंकी यह (खु-स्तुतिः) उत्कृष्ट सराहना है, (सा) वह सदेव 
हप्रारे (वाचि ध) सं | निवास करे। ( मरुतः ) घीर मरुत्‌ (इद सूक्त) इस सूक्तका (जुषन्त ) 


सेवन करें। हे ( वृषणः ! ) बलिष्ठ बीरो | हमारे (द्वेषः ) द्वेशओं को (आरात्‌ चित्‌) जब तक वे दूर हैं, 
तभीतक हमसे ( युयोत ) दूर करो । ( यूये ) तुम ( स्वस्तिमिः ) कल्याणकारक उपायोंद्वार ( सव्‌ ) हमेशा 
(ना पात ) हमारी रक्षा करो ! 

३८३ दे ( देवासः ! ) देवो ! (यं) जिसे तुम ( इदं-इद ) इस भाँति ( जायध्वे) सुराक्षित रखते 
हो (यंच) और जिसे अच्छी राहसे (नयथ) ले चलते हो, (तस्मे ) उसे हे (अग्ने!) अस्ले! 
है ( घरुण !) चरुण ! है ( मित्र ! ) मित्र | हे (अमन! ) अयमन्‌ ! तथा दे ( मरुतः ! ) चीर मझुतों! 
(शर्म बच्छत ) सुख दे दो। 

भावार्थ-- ३८१ हम इन वीरोंकी सैवा करते हैं, इसलिए वे बारंबार हमारी सदद करते हैं। पाप करनेसे उन्हें 
क्रौध भाता है, अतः हम पापी विचारधाराकों चुत दूर हठाते हैं । 
३८१ इन वीरोंके संबंधसें यह काब्य हमारे सुंहमें सदेव रहने पाय । जबलों हमारे शत्रु सुदूर स्थानोंमें हैं, 
शभीतक उनका नाश ये वीर सेनिक करें ओर हमारी रक्षाका अच्छा प्रबंध करके कश्याण करें। 
३८३ जिप्तकी रक्षाका भार वीर अपने ऊपर के छेते हैं, वह सुखी बनता है। 


न. 2० खाक -म्कजइ+ 5० ऋम पादप फू रा व बत भा कतार जहा कं आयात दक गला आया 422८० 4 ऋजए "थक "या पं» थक उ 
रिप्पंणी-- [२८१] (१) नस पहुँचना, समीप जाना, झुकना, नम्न होना, सामने खड़ा होता। ( २) एनस्‌> 
पाए, अपराध, दोंप, तुटि ( ३ ) जिद्दीक़िरे ८ ( हेड अनादरे ) अनादुर दु्लाया, घिकार किया, दुत्कारा | 


१४८ 


(३८४) यप्माकम्‌ । देवा: । अवेसा । अहंनि । ग्रिये । इजानः । तरति | द्विप॑ः । 
| सः । क्षय । 'तिरते। वि ।महीः । इषें! । ये । व । वराय । दाझति ॥२॥ 
(३८५) नहि | व । चरमम्‌ | चन । वर्सिष्ठः | परिमंसते । 
अस्मार्कम्‌ | अद्य । मुरुतः | सुते | सचा। विशें। पिबत । कामिन! ॥३॥ 
(३८६) नहि । व! । ऊतिः । पर्तनासु | मधति । यस्में। अर्राध्यम्‌ । नर। । 
आभि । व । आ | अबते । स॒उमृतिः । नवींयसी । तृ्यम | यात । पिपीषवः ॥४॥ 





अन्वय:-- २८४ (है) देवाः ! युष्माक अवसा प्रिये अहनि ईजानः द्विषः तराति, यः वः वराय महीं 
इथः वि दाशति, सः क्षय भर तिरते। 
३८५ ( है ) मरुतः | चसिष्ठः वः चरमे चन नहि परिमंसते, अद्य अस्मार्क सुते कामिन 
विश्वे सचा पिचत | 
रे८६ (है) नर. ! यर्मे अराध्यं, वः ऊतिः पतनाखु गहि मधति, वः नवीयसी सु-मतिः 
अभि अवते, पिपीषयः तूर्य आ यात । ४ 


अर्थ-- ३८४ हे (देवाः ! ) प्रकाशमान वीरो ! ( युप्माक॑ अवसा ) तुम्हारी रक्षासे सुरक्षित हो (प्रिये 
अदहदनि ) अभीष्ट दिन (ईजानः ) यश्ष फरनेहारा (द्विपः तरति ) देश छोगोंकों छाध जाता है, धात्रओंका 
पराभव करता है। ( यः) जो (वः वराय ) तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषांको (महीः इषः ) बहुत सारा अन्न (वि 
दाशति ) प्रदान करता है, ( सः ) वह ( क्षय ) अपने निवासस्थान को ( प्र तिरते ) निभय बना देता है। 

२८५ हे (मरुतः !) वीर मसुतो | (वसिप्ठः) यह चसिष्ठ ऋषि (वः चरम चन) तुममेसे अंतिमका 
भी ( नाहें परिमंसते ) अनादर नहा करता है, सबकी बरावर सराहना करता हे। (अद अस्मार्क ) आज 
दिन हमारे यहां (स॒ते ) सोमरसके निचोड चुकनेपर उसे पौनेके लिए ( कामिनः ) अपनी चाह ब्यक्त 
करनेवाले तुम ( विश्वे ) सभी ( सचा ) मिलज्जुलकर उस रसको ( पिबत ) पी छो । 

३८६ है (नर: !) नेता बीरो ! तुम (यस्मे) जिसे संरक्षण (अराध्वं ) देते हो, वह (वा॥ 
ऊततिः ) तुम्हारों संरक्षणक्षम शाक्ति ( प्तनाखु ) यद्धोम उसका (नहिं मधेति ) विनाश नहीं करती है। 
( वः ) तुम्हारी ( नवीयस्ी ) नाविन्यपूर्ण ( खु-मातिः ) अच्छी दुद्धि ( अमि अवर्त्‌) हमारी ओर मुड 
जाए । ( पिर्पीषयः ) सोमपान करनेकी इच्छा करनेहारे तुम ( तूये आ यात ) शीघ्रह्दी इधर आओ। , 

भावाथ-- २८४ बीरोंकी सहायता पाकर भानव सुरक्षित बनें, यज्ञ करें, अन्नदान करें और तिसेय बन सुखपूचझ 
कालकरमणा करें । 
३८५ वीरोंका झादर करणा चाहि९, उन्हें सोमरस पीमनेके लिए देशा चाहिए और वीर भी उसे अहण कर 
सेवन करें। 
२८६ जिन्हें चीरोंका संरक्षण श्राप्त हुआ, वे स्व सुरक्षित रहते हैं । 





टिप्पणी-- [ २८४ ] (१) बर++ चुनाव, इच्छा, विदंति, दान, वर, जड़, उतच्तस॥.. [ रै८५ ] (१) मन 
(जाने, अवबोधने सतम्में च) मानना, पूजा करता, आदर करना | पैरि-मन क्॒ विपरीत दंगखे मानता, अनावुर करन, 
घृणा के भाव द्शाना । (२) वासिष्ठः ( वारयति इति )> जो कि सबका निवास सुखपूरक दो, इसकियें अ्यध्वशीक्ष 
रहता है, पक ऋषि।. [६८६ ] (१ ) तूय॑ ू शीक्ष | 


१७९ 


(३८७) ओ ह॒तें। सु । परष्चिष्याधसः । यातन । अन्धासि । पौतये । 
इमा । व । हृज्या । मरुतः | रे । हि | कम । मो इति। सु । अन्यत्र | गन्तन ॥णा। 
(३८८) आ । च॒ । नः । ब॒हिं! | सदंत | अवित | च । न।। स्पाहोणिं । दावे । वर्सु । 
अ्ेंधन्तः ! मरुतः | सोम्ये | मधों । स्वाहा । इह । मादयाध्वे ॥३॥ 
(३८९) सस्वरितिं। चित्‌। हि। तन्वं।। शुम्ममाना।। आ। हंसासंः। नील॑>पृष्ठा:। अपप्रन्‌ । 
विश्वम्‌ | शर्षं! । अभितः | मां । नि। सेद । नरंः । न । रण्वाः । सबने । मद॑न्तः ॥७॥ 





अन्धयः-- २८७ ( हे) घृष्चि-राधसः मरुतः | अन्धांसि पीतये सु ओ यातन, हि वः इमा हथ्या ररे, 
अन्यत्र मो स्‌ गन्तन | 

३८८ स्पाहणि बस दात॑वे नः आवित च, नं: हि; आ सदत च, (हे) अ-स्ने धन्तः मरुतः! इह 
मधौ लोस्‍्ये स्वाहा मादयाध्वे। 

३८९ सस्वः खित्‌ हि तन्‍्वः झुम्भमाना; नील-पष्ठा। इंसासः सबने मद्न्‍्तः रण्वाः तरः न 
आ अपप्तन, विश्व शधः मा आप्रितः नि सेद्‌ । 

अर्थ-- ३८७ है ( घृष्बि-राघसः मरुतः ! ) संधर्षमे सिद्धि पानेवाले वीर मरुतो ! ( अन्धांसि पाौतिये ) 
अक्षरस पीनेके लिए ( सु ओ यातन ) अच्छी व्यवस्थास आओ। (हि) क्योकि ( वः ) तुम्हें (इमा हृव्या) 
ये इविष्यान्त में ( सरे) प्रदान कर रहा हूँ, अतः तुम ( अन्य) दूसरी ओर कहीं भी (मे सु गन्तन ) 
बिलकुल न जाओ। - 
३८८ ( स्पाहोणि ) स्पहणीय ( बसु ) घन ( दातवे ) देनेके लिए ( नः ) हमारी ओर (आवित 
च) आओ और ( नः वहिंः ) हर इन आसनोंपर (आ सीदत च) बैठ जाओं। हैं ( अ-स्लनेघन्तः मरतः [) 
अरहिसक यार मरुतो ! ( इह ) यहाके ( मधी ) मिठास से पूणे (सोम्ये ) सोमरस के ( स्वाहा ) भागका, 
स्वीकार कर ( मादयाध्वे ) आबैन्दित हो जाओ। 

३८९ ( सस्वः चित्‌ हि ) गुप्त जगह रहनेपरभी (तन्वः शुम्प्रमाना)) अपने शरीरों को सुशोमित 
करनेवाले ये वीर ( नील-पृष्ठाः हंसासः ) नीलवर्ण-काली पीठसे युक्त हंसों की नाई या ( सचने मदनन्‍्तः ) 
यक्षमें आनंद्त दोनेवाले ( रण्वाः नरः न ) रमणीय नेताओं के तुल्य (आ अपप्तन) हमारे समीप आ 
जायें और इतका ( विश्व शर्घः) समूचा बल ( मा) मेरे ( आभितः नि खेद ) चारों ओर रहे । 

भावाथे-- २८७ वीर हमारे समीप भा जायें और इस खाधपेयसामग्रीका सेवन करें, तथा इस संघर्षमें यश मिलने- 
तके सहायक बनें। 

३८८ अच्छा धन प्रदान करो। यदाँपर पैधांरकर मिठाप्तमरे अन्नद्या सेवन फरके प्रसन्नचेता बनो । 

३८९ गुप्त श्थानपर-बु्गमें-रहते हुए भी अपने आपको सजाते-सेवारते हुए ये वीर सैनिक अपने सारे 
बलोंके साथ दममें आकर निवास कर ले | जैसे हंस पंक्तियों, कतारोंम उडने छगते हैं, वेलेह्ी ये वीर कतारमें चलने 
करों, और जिस प्रकार यश्षमँ उपस्थित रहनेंके लिए यात्रा करनेवाले नेतागण बन-उनके प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार ये 
भीर शोसायमान होते हुए सभी कार्यकलाप निभायेँ | 


हिप्पणी-- [ २८७ ] (१) घृष्धित संघर्षमें चतुर, राधस्‌5 सिद्धि, दान, यश । धघृष्चि- राधस्‌> संघर्षमें सफलता 
परनेवाछा। ( २) अन्घसू5 अन्न, सोम, सोमरस।. [ रे८८ ] (१) स्िघ्‌ + दुखाना, विनाश करना, वध करना; 
(२) स्थाहा ८ दविभांग, भन्नसाग।..[ ३८९ ] (१) सस्वः- भस्‍्तद्वित, ठका हुआ, गुप्त ( निघदु (२५) | 


जा १५० 


(३१९०) य। । नः । मरुतः | आम । दुः5हुणायु:। तिर।। चिचाने | वस॒वः | जिधांसति। . 
: | पाशांन्‌ | प्रातिं । सः | मुचीष्ट | तर्पिष्ठेन । हन्मना | हन्तन । तम ॥८॥ 
(३९१) सां$तंपना। । इृदम्‌ | हवि। । मरुंतः । व । जजृष्टन । 
यष्माक । ऊती । रिशादसः ॥९॥ 
(३९२) गृहंध्मेघासः | आ | गत । मरुंतः | भा | अप । भूतन। 
युष्माक | ऊती । सुडदानव: ॥१०॥ 
(३९३) इह5ईह । वः | स्वृअइतवसः । क्षय: । घ्मेंअलवचः | 
यज्ञम। मरुतः | आ। वणे ॥११॥ 


अल्वयः-- ३१९० (हे) वसवः मरुतः  दुहंणायुः तिर: य+ नः चित्तानि आभि जधांसति सः द्वुहः पाशान, 
प्रति मुर्चाष्ठ त॑ तपिष्ठेन हन्मना हन्तन। 
३९१ (है) सान्तपना: रिश-अद्सः मरुतः ! इवं तत्‌ हविः जुजुश्न, युष्माक ऊती। 
२९२ (है) गृह-मेघासः सु-दानवः मरुतः | युप्माक ऊती आ गत, मा अप भूतन। 
१९३ (है) स्व-तवसः कवयः सूर्य-त्वचः मरुतः ! इह-इह यह वः आ वृणे। 
अथे- २०० हे (बसवः मरुतः !) बसानेवाले वीर मसुतो ! ( दुहंणायुः ) अतीव क्रोधी तथा (तिरः ) 
तिरस्करणीय (यः ) जो दुरात्मा ( नः चित्तानि ) हमारे दिलका ( अभि जिधांसति ) नाश करना चाहता 
है, (सः ) वह ( दुह्म पाशान ) द्ोहके फंदों को (पति सुची०ए) हमपर डाल देगा; तब ( ते ) उस हत्यारे 
को ( तपिष्ठेन हम्मना ) अति तप्त आयुधसे ( हन्तन ) मार डालछो। 

३९१ दे ( सान्तपनाः ) शत्रुओंको परिताप देनेवाले तथा ( रिश-अद्सः ) हविंसको को विन 
'करनेहारे ( मस्त; ) ) वीर मसरुतो ! तुम (इदं तत्‌ हाविः) इस उस हृविष्यान्षका ( जुजुश्टन ) ,सेवन 
करो और ( युप्माक ऊती ) तुम्हारी सरक्षणशक्ति बढाओ। 

३९२ ( गरृह-मेधासः ) ग्रहस्थबर्म को निभाते हुए (सु-दानवः) उत्तम दान करनेहारें 
( मरुतः !) वीर मरुतो ! तुम ( युष्माक ऊती ) अपनी सरक्षक शक्तियों के साथ (आ गत ) हमारे 
समीप आओ; हमसे ( मा अप भूतन ) दूर न चले ज्ञाओ। 

३९३ (स्व-तवसः) अपने निजी बरूसे युक्त होनेवाले, (कवयः) जानी और (सूर्य-त्वचः) सूर्यवत्‌ 
तेज्नस्थी (मस्तः |) वीर मरतो ! ( इह-इढ ) अब यहाँ (यज्ञ ) यज्ञ करके ( वः ) तुम्हें में ( भा बृणे ) 
संतुष्ट करता हूँ । 

भावार्थ-- २९० दुसध्मा शत्रु हमारे मनसें विद्यमान सुंविचारोंको नष्ट करके, हमसे द्ेषपूर्ण ग्यवहार करके, इसें परतस्त्र 
भी करना चाहते हैं। ऐसे कोगों का सभी जगह तिरस्कार हो और तीक्षण इथियारोंसे उनका विनाश किया जाए । 
३९१ जनताकोीं उचित है कि वह वीरोंके किए भक्त दें भोर टससे वे अपनी संरक्षक शब्ति बढ़ा दें। 
३९२ वीर पुरुष हमारे समीप रहें ओर हमारी रक्षा करें । वे कभी हमसे दूर न हो | 
३९३ यज्ञमें वीर सेनिकों एवं परुषोंकों बुछवाकर उनका सम्प्रान करना चाहिए | 


टिप्पणी-- [२९०] (3) हर-हणायुः(हणीयते; ह छज्जायां रोषणे च); (हुणायः-क्रोधी)- बहुत कोध करनेवाढ़ा, 
बहुत मिंदा करनेवाछा । (२) तपिष्ठ- (व्‌ संठापे) तपाया हुआ, विनाशक । (१३) बुूं  देष करना, विशेध कहना ॥ 
[२९१ ] (१) बृण्‌ ( प्रीणने ) ८ संतुष्ट करना, सुख-पानन्द देगा। आ + बुभू5 शपनासा! करता, स्वीकारना। 





५१ 


( ऋ० ७१०४८ ) 
(३९४) बि । तिह्वम्‌ । मरुतः । विक्ष | इच्छतं। गरमायत। रक्षसः | सम्‌ | पिनहन।. 
बय॑ः । ये । भृत्वी | पतरयन्ति । नक्तअमिं। । ये। वा। रिपः । दुधिरे | देवे । अध्चरे ॥१८॥ 
बिंदु या अज्विरसपुत्र पूतदक्षक्रषि | (ऋ० ८९४॥१-१२ ) 
(२९५) गौः । धयाति । मरुताम। अवस्युः। माता मधोनाम्‌ । युक्ता । वहिंः। रथानाम्‌ ॥१॥ 
(३९६) यखा।ः । देवा; | उपडलें। व्॒ता। विश्वें। धारयन्ते । दर्यामार्सा । इशे। कम ॥२॥ 


अख्वयः-- २९४ (दे) मस्तः ! विक्षु वि तिष्ठध्वं, ये चयः भूत्वी नक्तमिः पतयान्ति, ये वा देवे अध्चरे 
रिफः दृधिरे रक्षसः इच्छत, गृभायत, से पिनष्टन। .. २९५ रथानां वह्िः युक्ता भ्रवस्युः मधोनां मररुतां 
माता गौ; घयति ।_ ३९६ यस्याः उप-स्थे विश्वे देवा। क्षता धास्यन्ते, सूर्या-मासा दशे क॑ । 

अर्थ-- ३९४ दे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! तुम (विश्लु ) प्रज्ञाओं में (वि तिष्ठध्व) रहो । (ये) जो 
( वयः भूत्वी ) बलिष्ठट बनकर ( नक्ताभिः ) रात्री के समय ( पतयन्ति ) टूट पडते हैं, (ये वा ) अथवा जो 
(देवे अध्चरे ) द्विय यश्ञमें ( रिपः दधिरे ) हिंसा करते दूँ, उन ( रक्षसः ) राक्षसों को (इच्छत ) तुम हूँढ 
निकालो, (गुमायत) पकड लो और उनको (सं पिनश्टन) पूरी तरह कुचछ दो । २९५ (रथानां बाह्ि/) 
रथों को खींचनेवाली, (युक्ता) योग्य, (अ्रवस्यु)) यशकी इच्छा करनेद्दारी (मघोना मरुता माता) धनाद्ष्य वीर 
मर्तोंकी माता (गौः) गाय या पृथ्वी उन्हें (धयति) दूध पिछाती है।. २९६ (यस्याः उप-स्थे) जिसके 
समीप रहकर ( विश्वे देवाः ) सभी देवता अपने अपने (बता धारयन्ते) कर्तव्य उचित ढंगसे निभाते 
हैं। ( सूयो-मासा ) सूर्य रो चेद्रभी जनताकों ( दशे क॑ ) प्रकाश देनेके लिए जिसके समीप रहते हैं। 

भावार्थ-- ३९४ जनतामें वोई मौतिम।तिके रूए धारण कर निवास करें । जो प्रजापर विभिन्न ढंगोंसे हमले करते हैं, 
टूट पड़ते हैं ओर जनता से माक्ल, धन छीन छेते हैं, या छूटमारके कार्यों छगे रहते हैं, उन्हें पकड़कर काराग्रुहमें रखें या 
उनका समझ नाहाही कर डाकें । | २९५ रथोंकों जोती हुईं मरुतोंकी माता गो उन्हें दूध पिछाती है घोर वह चाहती 
है कि मरुतोंका यश प्रतिपछ बढे | ३२९४ समूचे देवता तथा सूयेचन्द्र भी गो ( पृथ्वी ) के निकट रहकर अपने 
अपने करंब्य करते हैं। ( ग़ोकी रक्ष। करते हैं | जथात्‌ यहॉपर गोंमाताका बडुप्पन बतछाया है | ) 


डिप्पणी-- [२९४ ] (१) विश्लु वि तिष्ठघ्व॑> प्रजाओंसें गुप्त रूपसे विविधरूपधारी होकर प्रजाका रक्षण करनेके 
लिए निवास करें । (२) रिप्‌ ८ (रिप्र- बुरा, अद्याद्धि, दुरगेन्धी, पाप, हिंसा) अझुदधि करना, बदबू करना, हिंसा करवा । 
(३) इष्‌ ८ ढूँढना, पानेका प्रयस्न करना, चाइना । (४) गुभू5 पकडना । (५) वयः 5 शरीरसे दृढ, बछ, आरोग्य, आयु, 
पंछी। [३१९५ ] (१) चूँकि वीर सैनिक मरुत्‌ गोदुग्ध का यथेष्ट पान करके पु एवं बलिष्ठ होते हैं, इसलिए यहाँपर 
बठछाया है कि, गो उनकी मानों माता है | यह सुवरां स्वाभाविक है कि माता अपने पुत्रोंक यशके सस्वन्धर्मे स्चित 
रहे । ( रथानां वाहिः युक्ता गोः ) इस सन्त्रमें कहा हे कि, रथसे संयुक्त गोही (धयत्ि) दूध पिल्ाती है। यह 
विचार करनेयोग्य बात है, क्योंकि साधारणतया ऐसी घारणा पश्रचक्तित है कि जो गाय बोझ ढोते जैसे परिश्रमसाध्य 
कठिन कर्म करती है, वह घीरे धीरे कम दूध देने छगठी है। यद्ट असंभवसा दीख पड़ता है कि वंध्या गौ के अतिरिक्त 
अन्य गायों को रथमें जोतते हों। ऐसी वंध्या गौओं को अगर चाहनोंमें जोत छें, तों वे प्रजननक्षम हो दुधार बनती 
है, ऐसी कुछ छोगोंकी धारणा है, पर शास्त्रह्॒ निधारित करें, उसमें वेज्ञानिकता कहँतक है। ( २) युक्त 5 ( युज्‌ भोगे 
संबमये थ॒ ) जुड़ा हुआ, कुछक, योग्य ( कमे सें कुशर्) | (३ ) वाद्धिः ( बह भ्रापणे )- ठोनेवाछा, धारण करले- 
हारा, भ्रिन || [२९९] ( १) उप-हुस 5 समीप, सध्य-भात्र | 


रण 


(३९७) तत्‌ । सु । न । विश्वें। अयें। । आ। सदा। गणन्ति । कारवं; । 
अरुते | सोम॑पीतये ॥३॥ 

(३९८) अछि | सोम: । अयम्‌ । सुत।। पिब॑न्ति । अस्य । मरुतः । 
उत। स्वषर्राज। | अथिनां ॥४॥ 

(३९९) पिर्षन्ति । मित्र; | अथेमा । तर्ना। पतस्प । वरुण! । 
त्रष्सधस्थस्य॑ | जाउवंतः ॥५॥ 

(४००) उतो इतें | नु । अस्प | जोषप । आ। इन्हें! । सतस्य । गो5मंतः 
प्रातः । हो्ताहइब । मत्सति ॥६॥ 





अन्वयः - ३९७ ननः अर्यः विश्वे कारचः सदा स॒ आ तत्‌ गृणन्ति, ( हे) मरुतः ! सोम-पीतये | 
३९८ अय॑ सोमः खुतः अस्ति, अस्थ स्व-राज़ः मरुतः उत अश्विना पिबन्ति । 
३९९ मित्रः अरयमा वरुण: त्रि-सघ-स्थस्य तना पूतस्य जा-वतः पिवान्ति । 
४०० उतो इन्द्र; नु प्रातः होताइव गॉ-मतः अस्य खुतस्य जो मत्सति। 
अथ-- २९७ ( नः ) हमारे ( अर्यः ) अत्यन्त पूज्य ( विश्वे कारवः ) सभी कवि, काव्यरचनाम कुशल 
( सदा ) हमेशा त॒म्हारे (तत्‌) उस बलकी (सु आ गृणन्ति ) भली भाँति स्तुति करते हैं | हे ( मद्तः !) 
वीर मरुतो ! ( सोम-पीतये ) सोमपान करनेके लिए तुम इधर आओ। 

२९८ ( अय॑ सोमः ) यह सोमरस ( सतः आस्ति ) पृूणतया निचोडा जा ज्का है। ( अस्य ) इसका 
( स्व-राजः मरुतः ) स्वयंतेजस्बी मरुतू-वीर (उत) उसी प्रकार (अभ्विना) अभ्विनी-देव भी ( पिबन्ति ) 
पान करते हैं । 

३९९ ( मित्र: अथैमा वरुणः ) मित्र, अयेमा एवं वरुण ( ज्रि-सघ-स्थस्य ) तीन स्थानोंमें रखे 
हुए ( तना पूतस्य ) छलनी से पवित्र किए हुए एवं ( जा-बतः ) सभी जनोंके सेवनके योग्य सोमरलको 
( पिबन्ति ) पी लेते हैं । ेृ 

४०० (उतो ) ओर (इन्द्र: नु) इन्द्र भी (प्रातः होताइव ) प्राःकालके समय होताकी नाई 
(गो-मतः ) गोदुग्घके मिलावटसे तेयार कियेहुए ( अस्य ) इस (खुतस्य ) निचोड़े हुए,सोमका (जोषं ) 
खेकन करके ( मत्सति ) हर्षित हो उठता है। 

भावार्थ-- २९७ सभी कवि काव्यका सुजन करके वीरोंके इस बछकी सराइना करते हैं। इसी छिए सोम पोनेके लिए 
ने इधर -भवश्य भा जाये। 
३९८ यद्द सोसरस पूर्गरूपेण सिद्ध है | तेजस्वी वीर एवं अश्विनी-देव इसका प्रहण करें । 
३९९ तीन स्थानोंमें विद्यमान तान छलनियोमेंसे शुद्ध किए हुए सोमरस का सेवन ये सभी बीर करते 
हैं। कारण यही है कि खोमरस सबके पीनेके लिए योग्य है। 
8०० इन्द्र भी सोमरखमें दूध मिलाकर उस पेय का सेवन करता है और प्रसन्नचेता बनता है। 





टिप्पणी-- [ १९७ ] अर्य;८ ( ऋ गतों-क्रिः श्य४)- गतिशील, पूज्य, श्रेष्ठ. [ २९८ ].( + ) स्व- 
राज्ः ८ ( सज दीप्तो-प्रकाशना, झासन करना, श्रमुख होता ) सब मिलकर शासन करनेहरे-स्वयंशासक ( देखिए 
मंत्र ६८, २९२ तथा ३२९५८)।. [३९९ ] (१) जा माता, जाति, देवरानी । 


श्र 


(४०१) कत्‌ | आख्िपल्त । सर; । तिरा ।,आपःडइवे । स्िपः | 
अपैन्ति | पृतडदंध्षतः ॥७॥ 

(४०२) कत्‌ | व | अब । महानास्‌ । देवानांम्‌ | अबः । वृणे । 
त्मनां | चु। दुस्म5वंचेसाम्‌ ॥८॥ | 

(४०३) आ | ये। विश्वां | पार्थिवानि । पप्नर्थन्‌ । रोचना । दिव। । 

,... मरते | सोम॑5पीतये ॥९॥ 

(४०४) त्यान्‌ । तु । पूतउदंक्षसः । दिवः । व । मरुतः । हुये । 

अस्य | सोम॑स्य | पीतयें ॥१०॥ 


अस्वयः-- ४०१ खुरयः स्रिधः तिरः आपःइव अत्विषस्त, पूत-द्क्षसः कत्‌ अषोन्ति ? 
8०९ त्मना च दस्म-व्चेसां देवानां महानां वः अबः अद्य कत्‌ वृणे ? 
४०३ ये विश्वा पार्थिवानि दिवः रोचना आ पतप्रथन, मरुतः सोम-पीतये। 
४०४ ( है) मरुतः ! पूत-दक्षसः दिवः त्यान्‌ थः नु अस्थ सोमस्य पीतये हुवे। 
अर्थ- ४०१ वे (सूरयः ) ज्ञानी तथा ( स्नरिधः ) शबन्रुविनाशक बीर ( तिरः ) टेढी राहसे जानेधाले 
(आपःइब ) जलूप्रवाहोंकी नाई ( अत्विषन्त ) प्रकाशमान होते हैं और वे ( पूत-दक्षसः ) पवित्र बल 
धारण करनेहारे वीर ( कत्‌ ) भला कब हमारी ओर ( अषोन्ति ) पधारेंगे ! 

४०९ ( त्मना च) स्वाभाविक ढंगसे ( दस्म-वर्चसां ) सुन्दर आकारवाले (देवानां) तेजस्वी 
एवं ( मद्दानां ) बडे महत्ीय | थः ) तुम जैसे सेनिकोंसे ( अबचः ) संरक्षणकी (अद् कत्‌ ) आज भला 
कब में (बृणे ) याचना करूं? 

४०३ (ये ) जो ( विश्का पार्थिवानि ) सभी भूमंडलस्थ वस्तुओं को और (द्विः रोचना) धु- 
लोकके तेजस्वी पदार्थोंकी ( # पश्मथन ) विस्तृत कर चुके, उन ( मरुतः ) वीर मरुतों को (सा/म-पीतय ) 
सोमपान करनेके लिए में बुलाती हूँ। ल्‍ 

४०४ हे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( पूत-दक्षसः ) पवित्र बलखे युक्त और (द्वः)) तेजस्वी ( त्यान्‌ 
यः ) ऐसे तुम्हें ( तु) अभी ( अस्य सोप्स्य पीतये ) इस सोम्रस के पान के लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ। 

आवार्थ- ४०१ जैसे दखती जगहसे गिरनेवाक्ा जलग्रवाह चमकने रूगता है, वेसेही ये ज्ञानी वीर अपने पराकमसे 
अंग्रमगाने खगते हैं| पविद्र का4 के लिए अपने बलका उपयोग करनेवाले बे बीर सैनिक हमारे बश्षमें आ जातेँ। 
8०२ थे तेजस्वी एव शक्तिशाली वीर इमारी रक्षा करमेका बीडा डठावें। 
8०२ आक्ाशस्थ एवं सूमंडलस्थ सभी वस्तुओं को मरुतोंने विस्तृत किया है, इंसीछिए्‌ में उन्हें सोमपान 
करनेके छिए बुलाता. हूँ। 
8०8 बचछवान एवं तेजस्वी वीरोंकों आदरपूवंक बुलाकर अज्नपानके प्रदानसे उनका सत्कार करना चाहिए । 


दिप्पणी-- [8००] (१ ) मत्सति- (मदि स्तुतिमोद्मद्स्वभ्कास्तिगतिषु) हापेत होता हैं। [8०१] (१) 
दक्षक ब्रोग्यिता, वछ, बोडिक दहकति। (२) स्तिधूल विनाश करना, दुःख देता । (३) फुष्‌ (गतो): बह जाना, फिस्रछना, 
(जाता)। [8०९ ] (१) द्स्म ८ ( दसू र उपक्षयें) विनाज्षक, सुन्दर, आशयकारक, याजक, चोर, दुष्ट, 
स्रक्षि। (२) वर्बस 5 शक्ति, तेज, जाकार, सोंदय, वी, बिहा। ( ६) अद्यर भाज, आजकरऊ, जब । 
सस्य [ हि, ९०] 





१्प्छ 


(४०५) त्यान्‌ | नु । ये। वि । रोदंसी हतिं।. तस्तश्ञः | मरुतः । हवे । 
अस्य । सोमस्य । पीतये ॥११॥ 
(४०६) त्यम्‌ । नु । मारुतम्‌ । गणम्‌। गिरिइ्खाम्‌ । वृर्षणम्‌ । हुवे । 
अस्य । सोर्मस्थ । पीतयें ॥१२॥ 
सभुगुपन्न स्वमराध्मिकषि ( कऋ० १०७७०१-८ ) 
(४०७) अभ्रउ्प्रप: ।-न । बाचा | ग्रुप । बस । हृविष्मन्तः । ने । यज्ञा। । विष्जानुषः । 
सुः्मारुतम | न। ब्रक्माण॑म्‌ । अहसें। गणम्‌। अस्तोषि। एपाम। न । शोभसे ॥१॥ 





अम्ययः-- ४०५ ये मरुतः रोदसी वि तस्तभुः त्यान नु अस्य सोमस्य पीतये हुवे। 
8०५ त्यं गिरि-स्थां वषण मारुत गण नु अस्य सोमस्य पीतये हुवे । 
2०७ अश्न-ध्रुषः न, वाच! बसु प्रुष, हविष्मन्तः यज्ञा: न वि-जानुषः, बह्यार्ण न, खु-मारुत 
गण अहसे अस्तोषि एपां शोभले न। 
अर्थ- 8०५ (ये मरुतः ) जो वीर मरुत्‌ ( रोइसी ) आकाश एवं भूलोक को (वि तस्तभुः) विशेष 
ढंगसे आधार दे चुके, ( त्यान्‌ नु ) उन्हें अभी ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस सो मका सेवन करनेके लिए 
( हुवे ) में बुलाता हूँ । 
४०६ (तय ) उस ( गिरि-स्थां ) पवंतपर रहतेवाले, ( वृषण ) बलवान (मारुत गर्ण) वीर मरुतों 
के समुदायको ( नु) अभी ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमरसको पीनेके लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ । 
४०७ ( अश्र-प्रुषः न) मेधोकी वर्षा के तुश््य ये वीर (बाचा ) आशीवेचनोंके साथ (बसु प्रुष ) 
प्ृत्यका दान करें। ( हविष्मन्तः यज्ञाः न ) हविध्याक्षसे युक्त यज्ञोके समान वे ( वि-जानुषः ) सब कुछ 
जाननेबाले वीर सबको सख दें। ( ब्रकह्माण न ) शञानीके समान ( सु-मारुत गण) उत्तम वार मरुतों के 
समुदायकी ( अहँसे ) आवभगत करनेके लिए ही (अस्तोषि) मेने स्तुति की; केवल (एपां ) इनकी 
(शोभसे ) शेभा देखकरद्दी सराहना ( न ) नहीं की | 
भावाथे- ४७५ सदको आधार देनेका कार्य वीर करते हैं, हंसलिए उन्हें सोमपानमें सम्मिक्ठित दोनेके हिए छुकाना 


»जाहिए। ५ | 
४०६ परवतपर रहकर सबका संरक्षण करनेहारे वीरोंको सोमरसका ग्रहण करनेके किए बुछाना चाहिए । 


४०७ सेघसे जिस प्रकार गजना के साथ वर्षा होने लगती है, उसी प्रकार ये वीर पर्यास धन दे देते हैं 
और साथही साथ झुभ आशीर्वाद भी दे डालते हैं। जेसे विपुक अद्स॑तपंणपूर्वक किये हुए यज्ञ खुल देते हैं, वैसेही ये 
चीर भी स्वयं ज्ञानी होनेके कारण भाँति भाँति के डपायोंड्रारा जनताके सुख बढानेके प्रकार जानते हैं। जिस तरह ज्ञानी 
पुरुषकी सब जगह सराइना हुआ करती है, उसी प्रकार हन घीरोंके संघकी में प्रशंसा करता हूँ। ध्यानमें रहे कि उनके 
गुणोंकों जानकरदी मैंने यह प्रशंसा की हे, न कि केवल उनके बाहरों डासढोक या टीसटाम अथवा बनाव-रिंगारकों 
देखकर या उससे प्रभावित होकर । 


अ-----.>++त++--+तजपजप---5भ-+)3+ज+++5+-+्न5»न५््न5-+--+-++++।भै- पभन +भभ:।क:िक्‍िपपिपभपाभपपैहभपप्॒पप+---+चत-नतत+5ु 


टिप्पणी- [8०५ ] (१) स्तम्भजसेघने घारणे प्रतिवन्धने च) स्थिर करना, आश्रय देना।.._ [8०१] सिरि+- 
फ्वत, पहाइपर बंधा हुआ हुर्ग। [8४०७ ] ( १) प्रूष्‌ ( दाह, स्नेहनस्वेद्नपूरणेषु च) जलाना, भसबात्‌ 
करना, गीला करना, सींचना, पूर्ण करना | 
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४०८) श्रिये । मयोस+ । अज्जञीन । अकृप्वत। सडमारुतम्‌ | ने । पूर्वी! | अति । पे: 
दिव; | पत्रार्स: | एतां। । न । येतिरे । आदित्यासः | ते | अक्रा। । न | वे थे; ॥२॥ 
(४०९) प्र । ये। दिवः । पथ्रिच्या: । ने । वहणा। त्मनां। रिरित्रे। अभ्रात्‌ । न। सये!। 
पाजस्वन्तः | न | वीरा। | पनस्यव) । रिक्षादंस। | ने। मयों। | आमिष्यव) ॥३॥ 
(४१०) यप्माकेम । बध्ने । अपाम | ने । यानि !। विथयेतिं। न। मही | अ्रथययेतिं । 
विश्वषप्स! | यज्ञ) | अर्वाक | अयम | सु ( वः। प्र्यखन्त। | न। सत्राच॑!। आ| गत ॥४॥ 


अल्वयः-- ४०८ मयांसः श्रिये अज्ञीन्‌ अकृण्वत, पूर्वीः क्षपः खु-मारुते न आति, दिचः पुत्रासः एताः न 
येतिरे, आदित्यासः ते अक्राःन वदधु।.. ४०९ ये त्मना बहेणा दिवः पृथिव्या। न, अश्यात सूर्यः न, प्र 
रिरिश्रे, पाजस्पन्तः वीराः न, पनस्यवः रिश-अद्सः भर्याः न, आभ्िद्वः। . 8१० अपां यामनि न, 
युष्माक बुध मही न विधुर्यति भ्रथर्यति, अय॑ विश्व-प्सुः यज्षः वः खु अवाक्‌, प्रयस्वन्तः न, सच्चाच: आ गत। 

अथे - ४०८ (मर्यासः) मानवोके दितकर्ता ये चीर (प्रिये) शोभाके लिए (अर्ज्जान्र) वीरभूषण या गणवेश 
(अक्ृण्वत) पहन लेते हैं। (पूर्वी:) पहलेसे ( क्षपः ) विनाशकारिणी शज्चुसनाएँ भी ( सु-मारुतं ) अच्छे बीर 
मरुतोंके गण या संघको (न अति) पराभूत नहीं कर सकती हैं। (दिवः पुत्रास. ) ब्ुुलोकके सुपुत्र ये वीर 
(एताः न) कृष्णसारों या [बारह सीगो]के तुल्य रूबी छलांगे मारकर विजयके लिए (येतिरे) प्रयत्न करते हैं. 
और ( आदित्यासः ते ) स्यंचत्‌ तेजस्वी प्रतीत होनेवाले ये वीर ( अक्राः न ) गढ या ढुगेके तटकी नाई 
(व्यूघु:) बढते रहते हैं।.. ४०९ (ये) जो (त्मना ) अपने (बहेणा) महत्वसे (दिवः पृथिव्याः न) बुोक 
जिस तरह पूर्थ्वासे, (अक्षात्‌ ) बघोंले (सूर्य: न) जैसे सूर्य ऊँचाईपर रहता है, वेखेही (प रिरिज्रे) बडे हुए 
हैं, ये (पाजखन्तः वीराः न) बढ़वान चीरोंके समान (पनस्थवः) प्रशंसनीय और (रिश-अदसः मर्याः न) 
हिंसक शत्रुओंकीं मार शव मानवी वीसों के तुल्य (आभि-द्यवः) अति तेजस्वी हैं। . ४१० (अपां 





यामनि न) जैसे जलप्रवाहके| नीचेक्ी उसी प्रकार (युब्माक वुश्ने ) तुम्हारी हलूवछ के नीच 
विद्यमान ( मही ) पृथ्वी (न विशुर्यति ) केवल पीडितही होती है, सो बात नहीं पर बह (श्रथर्यति ) ढीली 
तक बन जाती है। (अय॑ ) यह ( विश्व-प्छुः यज्षः ) सर्वस्वदानसे संपन्न होनेवाला यज्ञ ( वः खु अवाक ) 
तुम्हारे सामने ही हो जाए, तुम्हें लाभ पहुँचानेवाला हो जाय ! ( प्रयस्वन्तः न ) अन्नदान करनेवालोंके 
समान तुम ( सब्नाचः ) सभी वौर इकट्ठे होकर इस यश्ञमे ( आ गत ) पधारों। 

भावाथे-- ४०८ मानवोंके द्वित करनेसें छग्रे हुए थे वीर समाव पहनावा पहनकर विभूषित हो घूमते हैं। जो शनन्र 


खेवा पहलेसे विध्वंस करनेपर तुली हुई थी, वह भी इन दीरोंके धम्मुख परास्त द्वो जाती है; भला इन चीरोंका पता भव 
कौव कर सके, किसकी इतनी सजाल कि इन वीरोंको पछाइ दें। दिव्य शक्तिसे युक्त ये वीर क्ृष्णधा की नाई फुर्तोले 


बन छछांगें मारकर प्रगतिके किए स्चेष्ट रहा करते हैं ओर दुर्गंवटोंके समान चहुँ क्षोरसे जनताको रक्षा करते हैं। ४०९ 
क्षपत्ती सामय्पके कारण ये वीर द्यादाएथिवी हीं अपक्ष। अत्यधिक बडे हुए हैं।ये वीर धैनिक बलिए हैं, अतः सराहनीय और 
क्षयुविध्वंप्तक होनेके कारण बढ्दे तेजस्री हैं।. 8१० ये वीर जहॉपर जाते हैं, उघरद्दी इनके आन्दोलनों एवं इलचणोंसे 
भूमि विक्पित हो उठती है। इनकी हलूचक इस भाँति अतीव प्रभावशारिनी है। जिसमें सभी अज्नोंका दान दिया 
जाता है, ऐसा यह यज्ञ हन्दँ प्रास हो । इस यज्ञ्मं सभी वीर मिलकर भा जायें ओर अपना अपना भाग छे लें। 





डिप्पणी-- [ ४०८ ] (५ ) पूर्व ऊ पहला, उस्कृष्ट, प्रस्थापित | ( २) क्षपःल ( क्षपक्षेप प्रेरेण च) - विनाश 
कारिणी ( छत्रसेना )। ( ३) अक्र। ८ ( भ-क्रा ) ८ छिथर, कर्महीन, ध्यथे, निराधार, प्राकार, दुरगेकी दीवार, पताझा 
| ( ऐड्पाल )। (४) मर्याल। ८ [ खायणः - मर्बासः, पूर्व सजुच्याः सन्त; पश्चात्‌ सुकृतविशेषेण झमरा भासन्‌। ] 


श्षई 


(४१६१) युयम्‌। प:$घु। प्रध्युज! | न। राश्मिडर्मि!। ज्योतिष्मन्त!। न। मासा। वि5ड्टिपु।: 
इयेनास! । न। स्वष्येशसः । रिशादेसः । 
प्रवास: । न । प्रडसितासः । परिउ््रष8 ॥५॥ 

(४१२) प्र । यत्‌ः | वहष्वे | मरुतः | पराकात्‌ । यूयम्‌ | महः । संडवर्णस्य । वे: । 
विदानासंः । वसवः । राध्यरय । 
आरात्‌ । चित्‌ । ढेष! | सनुतः । युगोत ॥६॥ 





अन्वयः- 8११ यूय राश्मिमिः धूर्षु प्र-युज: न, व्युष्टिषु ज्योतिष्मन्तः न भासा, इंयेनासः न स्व-यशसः, 

रिश-अद्सः परि-प्रुषः, प्र-चासः न, प्रसितासः । 
४११ (है ) बसवः मरुतः ! यूय यत्‌ पराकात्‌ प्र वहध्चे मह। संवरणस्थ राध्यस्प वस्व 

बि-दान।सः सद्ञुतः द्वेव: आरात्‌ वचित्‌ युयोत । 

अथे- ४११ (यूयं ) तुम ( राश्मिानिः ) लगामोंसे ( धूषु ) घुराओंम (ध-युजः न) जोते हुए घोडोंके समान 
वेगवान, (व्युप्टिपु) प्रात'काछीन (ज्योतिष्मन्तः न) आदित्यों के समान (भासा) तेजसे 
युक्त, (इयेनासः न ) बाज पंछियोंकी नाई ( स्व-यशसः ) स्वयंहदी अन्न पानेहारे, ( रिश-अद्सः ) हिंसका 
का बध करनेहारे और ( परि-प्रुष: ) सभी प्रकारसे पोषण फरनेहारे वनकर ( प्र-चासः न) प्रवासियों 
या यात्रियांके समान (प्रसितास ) सदा सिद्ध हो । 


४१९ दे ( वसवः मरुतः | ) बसनिवाले बीर मरुतो ! (यूयं) तुम (यत्‌ ) जब ( पराकात ) खुदूर 
देशसे (प्र वहध्बे ) वेगपू्वेक आते हो, तथ ( महः ) बिपुल, ( संवरणस्य) स्वीकारनेयोग्य तथा (राध्यस्य) 
सि््धिवृक्त ( वस्वः ) धनका ( वि-दानासः ) दान देनेवाले तुम ( सनुतः द्वेप: ) दूरसे आनेवाले द्वेष्ठ ओों 
को ( आरातु चित्‌ ) दूरसेही ( युयोत ) दूर करो, हटा दो। 

भसावाथ-- 2११ ये वीर बेगसे कर्म करनेवाले, तेजस्वी, अपने प्रयत्नसे भन्नक्री प्राप्ति करके शतब्रओका वध करने डरे 
ओर अपनो पुष्टि करनेवाले हैं, तथा यात्रियोंके समान सर्देव सिंद हैं । 
४६१२ ये वीर जब दूर देशसे अतिवेगपूर्वक भाते हैं, तब वे विपुर्ध धन साथ के आते हैं भौर पचांरतददी 


सब छोगोंको बह प्रचुर धनराशि बॉट देते हैं | हमारों यह इच्छा हे कि जाते समय राहमें ही ये पीर इमारे शबुओषको दूर. 
रहते रदतेह्टी घिनष्ट कर डाले । 








मर मिटनेके लिए तेयार हों लबनेवाले वीर, मरत्य। [8०९ ] (१) बहँणा- ( वहँ-परिभाषणहिंसाप्रदानेषु ) प्रमुख 
ढंगसे, दातसे, प्रमुख स्थान पानेसे| वहण- बलवान, शक्तिमान | ( २) रिचू5 ( विरेचने, वियोजनसंपर्चनयो: )० खूना 
करना, अछूग करना, छोडना, मिलना। प्र+रिच्‌> विशेष होना, बड़ा होता, विशेष दंगसे समर्थ बनना | १०] 
( ३) बुध्त ८ तक, झरीर। (२) प्यु८ अन्न ( प्सान खाना ) विश्व-प्खुल सबे अश्रमय | विश्यप्सः यज्ञ! 
सारे के से क्षत्रके ग्रदानसे होनेवाजा यज्ञ।(३) खतन्रालः 5 सब मिलकर एक विशिष्ट चालसे जानेवाले। 
[४११] (१) प्रालित ८ बद्ध, निरठ, सार्येस्थ, संबद्ध, तेयार। (२) यशस्त्‌ ८ यश, सुन्दरता, तेज, कृपा, भव 

अन्न, जरू | स्थ-यदासः ८ अपने पसक्रमसे यश पानेवाल्े. [8११ ] (१) पराकात (ं पराके ८ कुछ 
हूरीपर, अंतरपर ) ८ युदूर वेशसे, बू+सेद्दी। (२) सनुतः र दूल्से, गुप्त दंगसे। 


१५७ 


(४१३) यः । उत5ऋति । यज्ञे । अध्यरेउस्था: । 
मरुतडम्यं! | न । मानुप! । दर्दाशत्‌ । 
रेबत्‌ | सः । वर्ग: । दुधते । सुउवीर॑मू । 
सः । देवानौम्‌ । अपि । ग्रोडपीथे । अस्तु ॥७॥ 


(४१४) ते । हि । यज्ञेषु | यज्षियांस: । ऊर्माः | 
आदित्येन । नाम्ना । शम्‌5म॑विष्ठाः । 
ते | नः | अवन्तु | रथ 5तू2। मनीषाम । 
महः । च्‌। याम॑न्‌ । अध्चरे । चकाना। ॥८॥ 





अन्यय:--8 १३ अध्वरे-स्थाः यः मानुषः यश्ले उत्‌-ऋते मरुदभ्यः न ददाशत्‌, सा रे-वत्‌ सु-वीरं 

बयः दधते, देवानां अपि गो-पीथे अस्तु । 
४१४ ते हि ऊमाः यज्ञेषु यशियासः आदित्येन नाज्ना शां-भविष्ठाः, रथ-तूः अध्यरे यामन्‌ 

महः चकाना; थे ते नः मनीषां अवन्तु । 

अर्थ-- ४१३ ( अध्वरे-स्था; ) यह्म स्थिर रहनेवाला; यज्ञ करनेहारा (य। मानुषः ) जो मलुष्य ( यज्ले 
उत्‌-ऋचि ) यश्ञसमाप्ति के उपरान्त (मरुक्ृथः न ) वीर मरुतों को दिया जाता है, उसी भौति ( ददा- 
शत्‌) दान देता है, ( सः ) | ( रे-वत्‌) धनयुक्त एवं ( सु-बीरं) अच्छे बीरों से युक्त (वयः) अक्न 
(दधतें ) धारण करता है, अपनी समीप रखता है और वह (देवानां अपि) देवों के भी ( गो-पौथे ) 
गोरसपान के समय उपस्थित [ अस्तु ) रद्दता है । 

४१४ (ते हि) वे वीर सचमुचही सबकी ( ऊमाः ) रक्षा करनेहारे हैं, अतः (यक्षियु ) यशोमे 
(यशियासः ) पूजनीय हैं; उसी प्रकार वे ( आदित्येन नाम्ता ) आदित्यके रूपसे सबको (हां-भविष्ठाः ) 
छुख देनेवाले दें । ( रथ-तूः ) स्थमें पेठकर वेगते जानेबाले वे वीर ( अध्वरे यामन्‌) यज्ञ जाकर (महः 
शसकाना; च) महत्त्व प्राप्त करने की इच्छा करते हैं | ये ( नः मनीषां ) हमारी आकांक्षाओं को ( अवन्तु ) 
खुराक्षित कर । 3 ह 

- भावार्थ-- 8१३ यज्ञतमापििके समय जैसे दान दिया जाता है, पसेही जो दान देने छगता है, वह एक तरह से 
खपने समीप विद्यमान अश्न को बढातां है ओर इसी क रणसे उसे पयाप्त मान्नामें वीर संदान प्राप्त द्ोती है तथा देचोके 
सोभरस्स या गोरसपान के मोकेपर वहाँ उपस्थित द्वोनेका गौरव पूर्व सम्मान भी डसे मिर जाता है| 

8१8 ये वीर सबके सरक्षक हैं, इतलिप्‌ यह भव्यन्त उचित है कि, यज्ञमें उनका सम्मान हो | सूर्यवत्‌ 
अत ते सबको सुलवी करते हैं | रधमें बेठकर वे यज्ञोमें उपस्थित होते हैं और वदौपर हविभोग का आदान करना चाहते 
हैं। ऐसे ये वीर दमारी भाडांक्षाओंक्री भली भौंति रक्षा करें । 


' टिप्कणी-- [8१३ ] (१) गो-पीथ- गोरक्षण, पनित्र स्थान, रक्षा, सौमरस पीनेका स्थान, गोहुम्ध खेचन 
कोनेंकीं जगह । (२) इत्‌-ऋचू- बडी भावाजमें कही जानेवाली ऋचा, श्लें्ठ ऋचा । [७१४ ] (१) नामन- 
भाम, कीति, चिरद, जछ, आकृति, स्वरूप | (२) चकातर ( कैनू> सेतु होता, प्रीति करना) संतुष्ट बननेहारे, 
संबृक्त होनेवाके, प्यार करनेवाके । ः 


श्ष्ट 


( ऋ० १०७८|१-८ ) 
(४१५) विश्रास। । ने । म्ममि! । सुईआध्य: । देवउअब्यः । न । यज्षेः | सुडअमंसा। । 
राजनः | न। चित्रा । सुब्संद्शः । 
क्षितीनाम्‌ । न | मर्यों: । अरेपस! ॥१॥ 
(४१६) अग्नि! । न। ये। आाजसा। रुक्म<व॑क्षसः | 
वा्तास!। न। स्वज्युज; | स॒द्।$ऊंतयः । 
प्र॒ध्चातार; | न। ज्येष्ठां) । सुइनीवर्यः । 
सुष्शमीण: । न । सोमाः । क्तम्‌ । यते ॥२॥ 





अन्वयः - ४१५ विग्रासः न, मन्प्रभिः सु-आध्यः, देवाव्यः न, यश्नैः स- अप्नसः, राजानः न चित्राः 

स॒ -सेदश:, क्षितीनां मर्या: न अ-रेपसः । 
४१६ थे, आग्निः न, भ्राजसा रुकम-वक्षसः, बातास। न स्व-यज्ञः, सच्य-ऊतय:, प्र-शात्तार; 

न ज्येष्ठाः, सोमाः न सु-दर्मोणः, ऋतं यते सु-नातियः । 

अथ- 9१५ वे वीर ( विप्राल- न) ज्ञाती पुरुषों के समान ( मन्ममिः ) मनतीय काब्यों से ( छु-आ- 
ध्यः) उत्कृष्ट विचार प्रकट करनेहारे, (देवाव्यः न) देवोंकों संतुष्ट करनेद्वारे भक्तों के तुल्य (यश 
खु-अप्तसः ) बहुतसे यश करके अच्छे कार्य करनेवाले, ( राजानः न) नरेशों के समान ( चित्रा) आश्चये- 
कारक कर्म करनेवाले और ( सु-संददः ) भतिद्याय सुन्दर स्वरूपवाले दें तथा (क्षितीमां ) अपने गुहमें 
दी संतुष्ट रहनेवाले ( मर्याः न) मानवों के समान ( अ-रेपसः ) पापरहित हैं। 

8१६ (ये) जो ( आग्निः न ) अग्नितुल्य ( भ्राजसा ) तेजसे युक्त ( रुफ्म-वक्षसः ) स्वणमुद्राओंकि 
हर वक्षःस्थलूपर धारण करनेहारे, ( वातासः न ) वायप्रवाहके समान ( स्व-यजः ) स्वयंद्दी फाममें 
जुट जानेवाले, ( सचय-ऊतयः ) तुरन्त रक्षा करनेद्ारे, ( प्र-शातारः न) उत्कृष्ट शानियांके तुल्य ( ज्येष्ठाः ) 
श्रेष्ठ, (सोमा; न) सोमों के समान ( सु-शर्माणः) अत्यन्त सखदायक तथा (कऋरतं यते ) सत्यकी ओर 
जानेवाले के लिए ( खु-नीतयः ) उत्तम पथप्रद्शक हैं । 

भावाधथे-- ४१५ ये वीर ज्ञानी छोगोंके समान मननीय काब्पोंसे सुदिचाएँ का प्रचार करनेवाले, यज्ञरूपी सत्कर्मोसे 
हेखताओं को संतुष्ट करनेद्वारे, नरेश की नाई अनूठे एवं सराइनीय कार्यक्रकाप निभानेवाद्षे और अपर्ध्रिद्द मनोश्यृत्तिके 
सउजनोंके तुल्य निष्पाप हैं | 
४१६ जगमगाते मुद्राहार पहननेके कारण चयोवमान, स्वेरछा से कार्यमें निरत, ज्ञानी, श्रेष्ठ, सास्व, 
झुसदा वी, तथा सम्मागंपर से चल्ेनेवाले सानवों के तुल्य दूसरों को अच्छी राह बतछानेवाक्के ये बीर सैनिक हैं । 








टिव्पणी-- 8९५ ( $ ) स्वाध्य- [ सु+जञा+ध्य ( ध्ये चिन्तायाम ) चिंतन करना, ध्यान करना, सोचता ] भकी 
आँति सोचनेहारा | (९) देवाव्य- ( देव+भव्‌ प्रीतितृष्यों: ) देवों को संतुष्ट करनेहारा। (३) स्वप्नसः> ( घु+- 
अप्न- कृत्य ) ओच्छे कृध करनेहारे, सऊमे करनेवाले। (४) क्षितिः> एथ्वी, मनुष्य, स्वदेश । क्षि-ति- [ क्षि निवाले, 
'भद्दे तिष्ततीति। यथा प्रतिग्रह्मर्थ अन्यत्र अगत्वा स्वग॒द्दे एव अनुतिष्ठन्तः निर्दोषाः भवन्ति ताइब्रा॥' 
(सा० भा०) | जो कुछ अपने घरपर मिछेगा, उसीमें संतुद् रहका प्रतिभ्के किए घरपर न घूपनेबाक्म, अपरिमद 
भनौबृति का | 


१५६९ 


(४६७) वातांसः । न । ये । घुन॑य! । जिगत्नवे:।  अग्नीनाम। न | जि्ा; । विष्रोकिण॑: 
वर्भणूडवन्तः । न । योधाः । शिमीउ्वन्तः । -परितणाम्‌ । न । शेंसाः । स5रातय। ॥३॥ 

(४१८) रथाताम । न । ये । अरा। | सष्नाभय! । जिग्मीवांस! । न | शरा! | अभिन्‍्च॑वः 
व्रेडय्) । न। मो: । घुतउप्रप:।  अभिउ्स्व॒तारः | अकंप । न | सबस्तुभः ॥8॥ 

(४१५९) अश्वास) | न । ये । ज्येष्ठॉस! | आशव! । दिघधिपर्व; | न। रथ्यंः | सपदान॑व: 

आप; । न । निम्ने! | उदउमें। | जिंगत्नव) ।  विश्वउरूपाः । अद्विरसः | वे । साम्म5मि!!|५॥ 


अन्ययः-- ४१७ ये, वातासः न धुनयः, जिगत्नवः, अग्नीनां जिहाः न विरोकिणः, वमेण्वन्तः योधाः न 
शिमी-वस्तः, पिठृणां शंसाः न सु-रातयः।.. 8१८ ये. रथानां अराः न स-नाभयः, जिगीवांसः श्रा। न 
अभि--द्यवः, वर-ईयवः मत्याः न चुत-प्रुष), अक अम्नि- स्वर्तारः न सु-स्तुभ:। ४१९ ये, अश्वासः न, 
ज्येप्रासः आशवः, द्धिषवः रथ्यः न, सु-दानवः, निम्ने! उद॒भिः, आपः न, जिगत्नवः, विश्व-रूपा 
सामाभेः अज्लिसः न | 

अर्थ-- 8१७ (य)जो ये बीर (वातास्रः न) वायुके समान ( घुनयः) शज्रुदलको हिला वेनेवाले. 
(ज़िगत्नवः ) वेगपूर्वक जानेहारे, ( अग्नीनां जिहाः न) अग्नी की रूपटों के तुल्य (विरेकिणः ) 
देदीप्यमानि, ( वर्मण्वस्तः ) कवचधारी (योघाः न) योद्धाओं के समान ( शिमी-वन्तः ) श्रतापूर्ण कार्य 
करनेहारे और (पितृर्णा शंसाः न) पितरोंके आशीवांदों के समान ( सु-रातयः ) अच्छे दान देनेवाले हैं । 

४१८ (ये ) जो वीर ( रथानां अराःन ) रथोंके पहियोग विद्यमान आरों के तुल्य (( स-ना- 
भय; ) एकहीं केन्द्रमे 2 ले, ( जिगावांसः शूराः न) विजयेच्छु वीरोके समान ( अभि-द्यवः ) सभी 
प्रकारसे तेजस्वी, ( वर-ईयच:) अर्भीष्ट प्राप्त करनेहारे ( मर्याः न ) मानवाके समान ( घुठ-प्रुषः) घृत 
आदि पौंशिक बस्तुओकी सम्नद्धि करमेबाले, ( अर्क ) पूज्य देवताके ( आम्रे-स्वर्तारः न? स्तोत्र पढनेवालि 
के समान ( सु-स्तुभः ) भल्न प्रकार काठ्यगायन करनेवाले हैं । 

8१९ (ये ) जो ( अश्वासः न ) घोडोंके समान ( ज्येष्टासः ) धरष्ठ हैं, तथा (आशबः ) शीघ्र ग्रति- 
से जानेवाले हैं, ( दिधिपवः ) विपुल धन समीप रखनेवाले (रथ्यः न) रथोंसे संपन्न होनेवाले महाराथि: 
योके समान (खु-दानवः) अच्छे दानश्र, ( निम्नेः उदभिः ) ढहलती जगह की ओर जानेवाले जलप्रवाहोंके 
( आपः न ) जलोकी नाई ( जिगत्नवः) बडे बेगसे जानवाले, ( विश्व-रूपाः )भांति भातिके रूप धारण 
करनेहारे और ( सामभिः ) सामगानों से ( अज्ञिरसः न ) अंगिरसोंके तुल्य ये वीर अच्छे गायक हैं। 

भावा्थे- ४१७ ये वीर शत्रुकी जड मूलसे उखाइ फेंक देनेवाले, भप्निवत्‌ तेजश्वी, कवचघारी बनकर लडनेवाले तथा 
झुरता दर्शानिवहछे हैं और इनके दान पितरोंके आशीर्वादोके समान बहुतही सहायक हैं।. 8१८ ये बीर एक उद्देश्यसे 
प्रभावित हो काये करनेवाके, विजय पानिकी चाह रल्तनेवाछे, तेजस्वी, झूर, सबको समृद्धि प्रदान करनेहारे तथा पूजनीय 
चीरोंके काव्यका गायन करनेवाले हैं। 8१९ ये वीर घोड़ोंके समान वेगसे जानेद्वारे, मद्दाराधियोंके समान उदार, 
उचित मौकेपर विभिन्न स्वरूप घारण कर कार्य करनेमें बडेदी कुशछ, जलोधोंके समान निम्न स्थट में पहुँचकर शास्त्र प्रदान 
करमेहारे और स्लामगान करनेमें बिछकुछ अंगिरसोंके समान कुशछ हैं । 


टिप्पणी-- [8१८] (१ ) नाभिः 5 पहियेकी नामि, केन्द्र, नेता, प्रमुख । (२) अभि-स्व॒तुँ 5 (सह ८ 
झब्दोपतापबो: ) आवाज करनेहारा, उच्चोौर करनेहारा, (स्तुति करमेचाला)। (अराः नें) जिस भाँति चक्रके लारे समान 
। होते हैं, वैसेही ये सभी वीर सैनिक समान हैं। ( देखिए संत्न ५०; ३०५; 8५३। ) 
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(४२०) ग्रावाणः । न । सुर्पः । सिन्‍्युईमातरं;।  आध्दुदिसप्ः । अद्रय। । ने ।:विश्वद्दा.। 
जिश्ूला) । न । कीरुय: । सुडमातरः । महाउ््राम: | न । याम॑न्‌ । उत, | लिए ॥ ६ ॥ 
(४२१) उपसाम्‌ | न । केतवे! | अध्वरइश्रियं।।  शुभगू5यव।। न। अश्षिदमि। | वि। अश्वितन्‌ | 
सिन्ध॑वः । ने । यविय। । आजंत्‌इक्रष्य;। पराउवर्तः | न । योज॑नानि | ममिरे ॥७॥ 


लिया न न 


(४२२) सुध्भागान्‌ । न! । देवा: । कृणुत । सुइरत्नाच । अस्मान्‌ । स्तोतृनू | मरुतः। बब॒धाना।॥ 
आपि | स्तोत्रस्प | सख्यस्य | गात । सना । हि। व। । रल5पेयाने । सन्ति ॥८॥ 


अन्चयः-- ४२० सूरयः, श्रावाणः न सिन्धु-मातरः, आ-दार्दिरासः अद्बयः न. विश्व-हा, खु-मातरः 
सझिशूलाः न क्रीव्ययः, उत महा-प्रामः ने यामन्‌ त्विपा। ४8२१ उषखां केतवः न, अध्यर-अयः, 
शुभं-यवः न, अश्विभिः वि अश्वितन्‌, सिन्धवः न ययियः, आजत्‌-ऋष्टयः, परायतः न योजन्रानि 
मभिरे। 8९९ (हे) देवाः वबुघानाः मरुतः | अस्मान्‌ नः स्तोतृन्‌ सु-भागान खु-रत्नान्‌ कृष्पुत, सख्यस्य 
स्तोत्रस्य अधि गात, ह्वि वः रत्न-घेयानि सतात्‌ सन्ति । 

अर्थ-- ४२९० ( स्रयः ) ये ज्ञानी वीर ( ग्रावाणः न ) मेधोंके समान ( सिन्धु-मातरः ) नदियोंके बनोने 
हारे, ( आ-दार्दिरालः ) सभी प्रकारसे शधुका विनाश करनेहारे ( अद्बयः न ) वज्जोंके तुल्य ( विश्व-द्वा ) 
सभी शतब्रुओंका सेहार करनेहारे, (सु-मातरः ) दस्तमम माताओंके ( शिक्षलाः न ) निरोगी पुत्र-खंतानों 
के समान ( फ्रीकृयः ) खिंछाडी ( उत ) और ( महा-प्रामः न ) बडे संग्र।म-चतुर योद्धाके समांन शज्ुपर 
( यामन्‌ ) हमला करते समय ( त्विषा ) तेजरुवी दीख पड़ते हैं। 

४२११ ये बीर ( उषसां केतवः न ) उषःका्खीन किरणोके समान तेजस्वी, ( अध्वर-प्रियः ) यश्क्के 
कारण सुहानेवाले, ( शर्भ-यवः न ) कव्याणप्राप्तिके लिए प्रयत्त करनेवाले वीरोंके समान (अआश्लिक्रिः) 
धीरभूषणों या गणवेशोखे (वि अश्वितन्‌) विशेष ढंगसे प्रकाशित हो। रहे हैं। ये (सिन्धवः न) नदियोंके 
सम्रान ( ययियः ) वेगपूषक जानेहारे, ( क्राजत्‌-ऋष्टयः ) तेजस्वी हथियार धारण करनेद्वारे तथा ( परा 
बत्‌ः न ) दुर जानेहारे प्रवासियोंके समान ( योजनानि ) कई योजन ( ममिरे ) पार कर चले जाते हैं । 

8२२ है (देवाः:) प्रकाशमान तथा (ववुधाना:) बढनेवाले (मरुतः !) मरुतो ! (अस्मान्‌ ) हमे और 
( भा स्तोतृन्‌ ) हमारे सभी कवियाको ( सु-भागान्‌ ) अच्छे साग्यवान एवं ( खु-रत्नान्‌ ) उत्तम रत्नोखे 
युक्त ( कुणुत ) करो। ( सख्यस्य स्तोत्रस्थ ) हमारी मित्रतांके काव्यका ( आधि गात ) गायन करे । (हि) 
कुयोंकि ( वः ) तुम्हारे ( रत्न -धेयानि ) रस्नोंके दान ( सनात्‌ ) चिरकालसे ( सम्ति ) प्रचाकित है। 

'बार्थ- ४२० ग्रे वीर जनताके सद्दायक, शश्तों के तुस्त झत्रुनाशक, उत्तम माताके आरोग्वसंपन्न बच्चोंकी नाई 
खिक्ाड़ी और युद्धकुशरू योद्धाके जैसे शब्रुदकपर टूट पढ़ते समग्र प्रसश्चचेता बननेवाढे हैं। 8११ ये वीर तेजस्दरी, 
अपने द्वारीरोंकों सेंबारनेवाले, वेगपूर्वक दोढनेवाले, आभामव हथियार रखनेवाले, शीन्न पहुँच जानेकी इच्छा करनेवाक़े 
यात्रियोंके समान कई योजन थकावर न दर्शाते हुए जानेवाछे हैं। 8२२ हे बीरों | हमें तथा हमारे सभी कवियोंकों 
प्रचुर मात्रामें घन एवं रस दे दो, क्योंकि तुम्हारा घनदानका कार्य लगातार प्रचक्षित रहता हे। सिश्राष्टि हर स्थानपर 
पनपने छगे, हसीलिए हस कारपका गायन करो ओर मित्रतापूर्ण दष्टिको बढाणों। ५ 


टिप्पणी-- [8९० ] (१) झावन्‌ - पत्थर, मेघ, पर्यत। ( २) आ-दूर्दिर ८ ( आरा + दु 5 फोडवा, गाल 
करना) विवाशक।. [8९१] (१) पर+अवत्‌ >हूर जावेवाछा।._ [8२१ ] (१) घेये + जक्ेरया, 
छेना, पोषण करना (२ ) स्तोता ८ कवि। ( ३ )सख्यस्य स्तोजे ८ मिक्रंत ददानेके लिए क्रिया हुआ कमर, 
सभी जगह सिश्रमाव बढ़े, इस हेहुसे रच हुआ काव्य । 
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सचिन्न वाल्मीकि रामायणका मंद्रंण। 
४ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूर्वाध )” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं। 
अब संपूर्ण रामायणका अग्निम मू० २६) र० है। 


रामायणक्के दस संस्करणमें एच्ठ के ऊपर 'ोऊ दिये हैं, | सब ब्यय ग्राइकों के जिम्मे रहेगा। प्रस्येक अथ अधिक से 
पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका श्रर्थ दिया है, भावश्यक | अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा। हस तरह संपूर्ण 
स्थानों में विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहाँ पाठके विषय्रभें | रामायण दो या ढाई वर्षा में प्राइकों को मिझेगी। प्रस्येक 
सम्देंह है, वहां हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है । ग्रंथ का मूव्य ३) है, अर्थात्‌ सब दसों विभागों का सूढय 
इन काण्डों में दों रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र कई | ३०) है और सब का डा० ब्य. ६॥) है। 
हैं। जद्दां तक की जा सकतो है, वद्दां तक चित्रों से घड़ी पेशगी मूल्य से लाभ । 
सञ्ञावट की है। जो ग्राहक सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेशगी मेज 
देंगे, उनको दा० ब्य० के समेत्त हम ये सब दसों विभाग 
केवछ २६) में देंगे ; यह मूल्य इकट्ठा ही आना चाहिये । 
ग्रन्थ करीब करीब ७०० पृष्ठों का होगा । प्रध्यक ग्रन्थ का प्रत्येक भाग प्रकाशित होनेपर सहूकषिय्सका मूं, २) श. 
॥ मूल्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत ॥#) होगा। यह | कद्धता जाबथा | इसकिए्‌- प्राहक् स्वरा करें 
सन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, भध (जि० सातारा ) &ए४्ती, ( 980, 58000 ) 
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हा हि हि (१ 
अब संपूर्ण १८ पर्व मद्दामारत छाप चुछ्क है । इस सजिल्द संपूर्ण मद्दाभारतका मूल्य ६५ रु, रखा गया 
है तथापि यदि आप वेशणी स० आ» द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह १६००० प्रष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, 


सचित्र प्रन्‍्थ आपको रेल्यासेल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुत्रेंग। आडेर भेजते 
समय अपने रेल्स्टेशनका नाम अवदय लिखें। प्रदह्मभारतका नमून्त 7८5 और सूची मंगाइये । 


 श्रीमद्धगवद्गीता। 


इस * पुरुषाथयोधिनी ! भाषा-टीका्मे यंद बात दशायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचौन 
प्रन्धोंकेद्दी म्द्धान्त गौतामें नये ढंगसे क्रिस प्रकार कद्ें हैं । अतः इस प्राचीन परंपराक्ो बताना इस 
पयुरुषार्थ-बोधिनी ? टीका का सुझ्य उद्देश है, अथया यही इसको विश्वेत्रवा है । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये ई- 
श्रष्याय $ से ५ मूं, ३) डा. व्य, ॥2) 
9 ह॥ ५9 $७ + है) #% »3 /#/) 
॥ ११ कक १८ #छ रे) ॥ 5» ।£) 
फुटकर अत्येक्र अध्याय का मू० ॥| ) जाठ आने और डा. व्य, £ ) दे । 


आसन। 


० ऊः.ढ श कर 
£ श्ोग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक दषके अनुमवसे यह बात निश्चित ड्दी चुकी हैं, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवघक 
व्यायामही अज्यंत खुग्म और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं. | इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है। मूल्य केवल २ दो रुण और डरा० व्य० ॥#) सात 
भाना है। म० आ० से २८) रु० भेज दें । 


आसनोका चिब्रुपट- २५१२७ इंच मू७ %) रु,, डा. व्य, “) 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑंघ ( जि०सातारा) 
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3६% है झारवक्ेकिर पी जिक्र 3. जा 
मुद्क और प्रकोशिक- व क्षी० हासवंशेकर, मारत-फुगालय, और्व 


' बेद-परिचय ! परीक्षा के नियम। 


फेल ्र2:7. 


१ 'बदपरिच्रय ' परीक्षाके पाव्य-पुस्तकोंमें ३०० 
वेदसन्त्र भा चुके हैं | इन ३०० मन्‍्त्रों का विवरणसहित 
क्षय ३ विश्ञागों में [ वेदपरिचय प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
विभाग नाम से ] झुंद्रित हुआ है । इन्हीं पाव्य पुस्तकों 
के अध्ययन की परीक्षा छी जायगी | हन तीनों विभागों 
का मूक्य ३॥) है और ढा० ध्य० ॥) है। 


२ [१] पर्राक्षापत्र भेजना, [१] उत्तरपतन्र की 
पर्रक्षा करना, तथा[३] परीक्षा का परिणाम सूचित 
करना आदि ब्ययके लिये १॥) परीक्षार्थी अपने “ प्र/रथना- 
पत्र ' के साथ भेज दें। 


आह के. के, 


३ जो उत्तीण होंगे, बे / प्रशस्तिपन्न ” पा सकते हैं । 


8 परीक्षार्थी क्षपने स्थानपर ही अध्ययन करके परीक्षा 
के लिये बेठ सकते हैं | किर्सीउत्तरदायों सजनकी निगरानी 
में उत्तरपत्र छिख कर भेज सकते हैं | पाठशाला के मुख्य 
शिक्षक, धार्मिक-संस्था के अध्यक्ष अथवा अन्य सज्ञन के 
निरीक्षण में परीक्षपत्र के उत्तर लिखे जा सकते हैं। 


५ प्रश्नपत्र के पूणोक १०० होंगे। जिनमें से ४० भंक 
पानेसे दृतीय श्रेणी, ६० पानेसे द्वितीय भेणी भौर इनसे 
अधिक अंक मिलनेसे प्रथम श्रेणी मिलेगी । 


६ जो पाठक इस परीक्षा के लिये बैठना चाहेंगे, वे 
निन्नारिखित प्रकार ' प्राथनापत्र ' श्रो० मन्‍्त्री, स्वाध्याय- 
मण्डल, ओंच [जि० सातारा के पास भेज सकते हैं। 


प्रार्थना-पत्र का नमूना । 
, श्री७ मस्त्री, स्वाध्याय-मण्डरू, ओँघ [ जि० सातारा ] 
नमस्ते | निवेदन है कि, में ' वेद-परिचय ' की 
परीक्षा देना चाहता हूं | मेरा वेद-परिचयके तीनों विभागों 
का अध्ययन हुआ है। हस पत्र के साथ आल की दाक 
से १॥) भेजा है| कृपया प्रश्नपत्र मेज दीजिये | 
परीक्षा के निरीक्षण का कार्य श्री० म० "' "४ 
५०० * »» *«« "“ ने स्वीकार किया है | 
भवदीय 
नम हा हक सह5+ से 2० गेट 3७ 
पता ० ही हे कक. * 
ग्राम्त तथा पोष्ट 
जिला 2९४ *०० ००० ५१९ 


निरीक्षण के केर्य के लिये नियुक्त हुए सजन की 
सम्मति | 
भी० मन्‍्त्रों, स्वाध्याय-मेण्बल, 
क्रौध [ ज़ि० सातारा ] 
नमस्ते | “ वेद-परिचय ” परीक्षा का निरीक्षण करना 
मेंने स्वीकार किया हे। परीक्षाका निरीक्षण में आप के 
नियमानुसार करूंगा और परीक्षा समाप्त होते ही उत्तरपत्र 
गुप्ता के साथ रजिष्दी ढ़ाक से भेज दूंगा। 
भमवदीय 
जब ५ उग३आ डक शेर पक पल जम 
मय 
आम कप 
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